नता हिन ES bo छ क 
जिनि सतिगुर सिउ चितुलाइआ॥३५॥ 
जिन्होंने शुरु संग सन लगाया है । 

” एनेत्रहु मेरिहो हरि तुम महि जोतिधरी 
हे ! मेरे नेत्रो तुम में हरि ने ब्योति रखी है 
हरि बिनु अवरु न देखहु कोई ॥ 
तुम हरि बिना ओह कुछ न देखो! 
हरि बिनु अवरु न देखहु कोई 
तुम हरि विना और कुछ न देखो 
नदरी हरि निहालिआ ॥ 
प्रभु कृपा से ही तुम ने यह सब कुछ देखा हैं । 
एह विसु संसारु तुम देखदे 
यह बिष रूपी. जगत जो तुम देखते हो 
एहु हरि का रुपु है 


rf झो भूले हुओ यह हरि का रूप हे । 
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8 पालना फारममा णलणाणणालाणमणतातगालामा। es 


हरि रूपु नदरी आइझा ॥ 
हरि रूप ही तुम्हें मजर आना चाहिये । 
गर परसादी बुभि्ा जा वेखा 


. गुरु कृपा से यह समभा और देखा 


हरि इकु हे हरि बिनु अवरु न कोई ॥ 


` एकहरिह्हे भिन्न और कोई नहीं 


' ` कहे नानक एहि नेत्र अंध से 


यह्‌ नेत्र तो वास्तव में अन्धे हैं 


सतिगरि मिलिऐ दिव हरि होई॥३६। 


गुरु मिले और दिव्य दृष्टि प्राप्त हु 
ए खवएहु मेरिहो साचे सुनणे नो पठाए 


ड मेरे कानो तुम तो केवल सुनने केलियेहो। | 


साचे खुनणे नो पठाए सरीरि लाए 


 रारीर संग तुम्हें लगाया गया जो सत्य सुनो 
SF 20 आग Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


A rnnigam Di शु” Preservation Foundation, Chandigarh 
अर्भ साहिब (२७४) सटीक 


सुएहु सति बाणी ॥ 
और सञ्ची बाणी सुनो । 
जितु सुणी मनु तनु हरिआ होआ 
जिसके सुनने से तन-मन हरा होता है 
रसना रसि समाणी ॥ 
ओर रसना हरि स्वाद में आ जाती है ।: 
सच अलख विडाणी 
जो सत्य अलख बड़ा है - 
ताकी गति कही न जाए ॥ 
है उसकी गति कही नहीं जाती |. 
कहे नानकु झंचृत नामु सुणह 
अमृत जेरा मीठा नाम-सुनो | 
पवित्र होवहु साचे सुनण नोपठाए॥२७॥ 
पवित्र हो जाओगे तुम सत्य के लिये आये हो। | 
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शुबा 7५७०३६१ )०५१००००५ 01} 
हरि जीउ गुफा अंदरि र्ति 
।लिक ने तुम्हें अन्धेरे में रकल कर 


. वीजा पवएु वजाइझया ॥ 


तुम में पवन का बाजा बजाया है 


वाजाइआ वाजा पडण 


भाष यह कि माता के गभे में सांस आने लगा । 


' नउ दुआरे परगट कीए | 
नब द्वार शरीर में प्रकट किये गये | 
दसवा गपत रखाइश ॥ 
और दशस डार सिर का गुप्त रक्खा है | 
॥: 


& मनुष्य का शरीर पहिले बोलता नहीं 
बाहिगरु स्वास पाउँदा हे हवा का वाजा बज्ञाता 


है फिर बाजा यजता (बोलता ) है । 
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न साहिब. ( २७७ ) | सटीक 
गुर टुझारे लाइ भावनी 
फिर गुरु कृपा से प्रेस भक्ति लगी ४ 
इकना दसवा दुआरु दिखाइआ ॥ 
फर दिशम द्वार दिखाया गया दै । 
तह अनेक रूप नाउ नव निधि 
वहां अनेकों रूप नो सिद्धि हैं 
तिस दा अंतु न जाई पाइ ॥ 
चहां उस का किसी ने भी अंत नहीं पाया | 
कहे नानक हरि पिझारे जीउ 
गुरु जी कहते हैं हे प्यारे ! 
गुफा अंदरि रखिके 
कंकरों सें तुझे रख कर 
बाजा पवणु वजाइझा ॥३८५॥ दु 
र स्नस्थ किय है Chandigarh (यु 


Agamnigam Digital Preservation Fou 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh . | | ; 


अनन्द साहिब ( २७८ ) सटीक ह| 


एहु साचा सोहिला साचे घरि गांवहु ॥ 


यह सञ्चा यश प्रभु का सन में गाओ । | र 
गावहु त सोहिला घरि साचै ` 
हृदय में प्रभु का सच्चा आनन्द गाओ 
` जिथे सदा सचु घिद्यावहे ॥ 
यहां सदा हरि को स्मरण किया जाये । 
 सचो धिश्ञावहि जा तुधु भावहि ~~ 
जब उसे भाता है तो सच को याद करता हैं 
गुरमुखि जिना चुझावहे । 
यह बात गुरुमुख को समझता है । 
इहु सचु सभना का खंसमु है +. 
यह सच सब-का स्वामी है ॥ | 


जिघु बखते सो जड़ पावहे । 
“0 लिखिपमङाजगकरु ऽहि होती हु), 


“सकस Presgrvgigg Fqundation तागसक्ीक - 
कहे नानक सचु सोहिला 
शुरूजी कहते हैं यह सच्चा गीत 
सचे घरि गावहे ॥३६॥ 
सतझंग रूपी सच्चे घर में गाओ । 
झनदु सुणह वड भागीहो 
हे बड़े भागों वाले आनन्द को सुनो 
सगल मनोरथ पूरे ॥ 
हुम्हारे सब मनोरथ पूरे हो जायेंगे । 
पारब्रहसु प्रथु पाइआ 
गुरुसुखों ने पारन्रद्वा स्वामी को पा लिया छि 
उतरे संगल विसूरे ॥ 
झौर उन के सब दुःख दूर हो जायेंगे । 


दुख रोग संताप उतरे 
दुःख रोग संतापं सब उतर गये छ 
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सुणी सची बाशी ॥ 
गरुसुखों ने सच्ची बाणी सुनी है । 
संत साजन भए सरसे 
संत सज्जन सरस हो गये हैं 
पूरे शर ते जाणी ॥ 
यह्‌ रीति पूरे शुरु से जानी है। 
सणते पुनीत कहते पवितु 
कहने और सुनने बाले पबित्र हो गये हैँ 
सतियुरु रहिश्या भरपूरे 
सत्गुरु सब जीवों में समान भरा 
बिनवंति नानक गुर घरण लागे 
गरु जी कहते हैं गरु चरणों से लगने से 
वाजे अनहद तूरे ॥ ४०॥ १ ॥ 
निरन्तर सुन्दर बाजे बजते 
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रहरासि 


Re 
१ आं सतिगर प्रसादि 
सल्लोक म० १॥ 
दुखु दारू सुखु रोगु भइ 
मिलने के लिये दुःख चाहिये सुख नहीं 
जा सुखु तामि न होई 
सुख समय बड़ी आवश्यकतायें उत्पन्न हो जाती हैँ 
त्‌ करता करणा मै नाही 
तू सब का कतो स्ताप्री है मेरे से कुछ नहीं होता 
जा हउ करी न होई ॥१॥ 
यदि में कुछ करू भी तो कुछ नहीं होता । 
बलिहारी कुदरति वसिआ 
में बलिद्वार जाऊं तेरी प्रकृति जगत में बसी है 
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रहरासि साहिब . ( २०२ ) झं 


' तेरा अंतु न जाई लखिश॥१॥ रहाउ ॥ 
तेरा अन्त नहीं जाना जाता । 
जाति महि जोति जोति महि जाता 
- जगत में प्रभु की ज्योति है ज्योति में प्रभु है 
अकल कलां भरपूरि रहिआ ॥ 
तू अकाल पुरुष शक्ति सारे भरा है 1४ 
त' सचा साहिबु सिफति सुझालिउ 
ु तू सच्चा स्वामी बड़ाई वाला सराहने योग्य है 
जिनि कीती सो पारि पढ ॥ 
जिस ने शोभा की वह पार हुआ । 
कहु नानक करते कीझा बाता 
हे हम आप की यही बातें करते हैं 
. जो किङ करणा सु करि रहिआ ॥२॥ | 
र) तुम करते हो बही होता है। 
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रहुरासि साहिब ( २८३ ) सटीक 


सो दरु रागु आसा महला १ 


2“ 


१ आं सतिगुर प्रसादि ॥ 

सो दरु तेरा केहा सो घरु केह | 
बह घर द्वार बहुत सुन्दर हैं 

जितु बहि सरब समाले ॥ 
जहां तू बैठ कर सब की सम्भाल करता है । र 
जे तेरे नाद अनेक असंखा | 
बहां अनेकों बाजे बजने वाले 

कते तेरे वावणहारे ॥ 

अर अनेकों बजाने बाले हैं । 


केते तेरे राग परी सिउ कही अहि. 


कितने रांग रागनियां सहित और | 
Reagnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. ८ 
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र्ह्रासि साहि ( २८४ ) सटीक 
केते तेरे गावण हारे ॥ 
गाने बाले हैं । 
गावनि तुधनों पवएु पाणी बैसंतरु | 
तुझे पवन पानी आग गाते हैं 
गावे राजा धरपु दुआरे ॥ 


ओर घर्म राजा गाता है । 


वनि तुधनो बितुगपतु लिखिजोणनि 


जीवों का लिखा जानने वाला चित्रग॒प्त भी गावा हैं 


4 
| 
लिखि लिखि धरमु वीवारे | 


RES be F = 


ओर उन का लिखा धर्मराज विचारता है । 


गावनि तुधनो ईसरु त्रहमा देवी 


शिव ब्रह्मा देवी तुके गाते हैं 


गोहनि तेरे सदा सबारे ॥ 
Aca मेहे ) ना Chandigarh 


SRT YELP yoo, CON 
गावनि तुधनो इंद्र इंद्रासणि बेठे 
इन्द्र राजा सिंहासन ऊपर बेठा तुझे गाता है 

देवतिआ दरि नाले ॥ 
देवताओं सहित । 
गावनि तुधनो सिथ समाधी अंदरि 
सिद्ध समाधियों के अन्दर गाते हैं ८ 
गावनि तुधनों साथ दोवारे ॥ | 
साधु बिचार कर तुझे गाते हैं । 
गावनि तुधनो जती सती संतोखी 
जती सती सन्तोषी भी गाते हैं 
गावनि तुधनो वीर करारे ॥ 
ओर वीर योधा भी गाते हैं । 
गावनि तुधनो पंडित पड़नि रिखीपुर 
ऋषि और पंडित भी (पढ़ते) गाते हैं >> 
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रहरासि साहिब ( २६ ) सटीक 


' जुग जुगु वेदा वाले ॥ 

जुगों युगों के वेदा सहित 

गावनि तुधनो मोइणीआ मनु मोहनि 

सन मोहन को गाती हैं मन मोहिनियां 

सरग मछु प्याले ॥ 
सात लोक पाताल को । ¢ 

/ गावनि तुथनो रतन उपाए तेरे 

ह हेरे रत्न भी तुमे गाते हैं 

खठसठि तीरथ नाले 0 


. अड्सठ तीर्था सहित । 


| सूरमे महाबलि योवे और 
। गावनि तुधनो खाणी चारे ॥ 
् ; : Aanoठा ठा निड" गती! 0 Cif iit 


| गावनि तुधनो जोध महाबल सरी _ 


RE MR 


हा igam Digital Preservation Foundation र 
७) सटीक 


शहरास साहिब ( २ 


गावनि ठुधनो खंड मंडल ब्रहमंडा 


पृथ्बी पर सारा जगत तुझे गाता है 


कारि करि रखे तेरे धारे ॥ 


जो तेरे सुन्दर बना २ कर रक्खे गये हैँ । . 
सेई तुधनो गावनि जो तुधु भावनि 
परन्तु बही तुझे याते हैं जो तुझे भाते हैं 
रते तेरे भगत रसाले ॥ 


जो तेरी भक्ति में रंगे हैं । 
होरि केते तुधनो गावनि 
ओर कितने तुझे गाते हैं 
से मे विति न आवनि 
बह सुके याद नहीं आते । 


नानक किग्रा बीचारे॥ 
गुरु जी कहते हैं मैंने बिचार कर कहा है | 
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॥ - सोई सोई सदा संघु साहि 
| तू ठीक सच्चा स्वामी एक ही है 
| साचा साची नाई ॥ 
| सच्चे नाम वाला है । 
है भी होसी जाइ न जासी | 
) ॥ बह पीछे भी था अब भी है आगे भी होगा | 
रचना जिनि रचाई ॥ 
जिसने यह सब रचना की हैँ । 
रंगी रंगी भाती करि करि 
कई भांति की-रंग बिरंगी दुनिया 
` जिनसी माइआ जिनि उपाई ॥ 
जिस ने माया द्वारा रची है । 
करि करि देखे कोता आपणां 
पहिल किलिक कस कलग 


रहरीथिसीशिवय ११ Pigggrvaon Foundatiol 9a 
जिउ तिसदी वडिआई ॥ 
जिस प्रकार उसकी बढ़ाई है । 


जो तिल्लु भावे सोई करती 


क जो उस को भाता है वही करता दै 
फिरि हुकसु न करणा जाई ॥ 
उस की आज्ञा को थला नहीं जाता । 
सो पातिसाहु साहा पति साहिब 
वह वादशादों का बादशाह,साहिब हैं 
नानक रहए रजाई ॥१॥ 
में दास उस की आज्ञा में रहता हूँ । 
आसा महला १ ॥ 


सुणि वडा आखे सभु कोइ ॥ 


सुन २ कर उसको समस्त लोग बड़ा कहते हैं । 


__Agamnigam Digital Preservation Foundation, 5 शर 


Agamnigam Digital Preservation Foundation Chandigs ग 
रहरासि साहिब ( २६ 


केवडु वडा डीठा हाई 
यदि किसी ने देखा हो तो बताये कि इतना बढ़ा 
कीमति पाइ न कहिआ जाइ ॥ 
उस का मूल्य नहीं,न ही कहा जाता है । 
कहणै वाले तेरे रहे समाइ ॥१॥ 
कहने बाले तो साथ ही मिल रहे दें । | 
बड़े भेरे साहिबा \ 
हे मेरे बड़े स्वामी! 
गहिर गंभीरा णुणी गहारा ॥ | 
तू गहरा खजाना गुणा का सागर हुँ । | 
कोइनजाएँतेराकेताकेव डुची रा ।१।रहाउ 
` कौन जाने कि तेरा पसारा कितना बड़ा है । | 
समि सुरती मिलि सुरति कमाई ॥ | 
ढिन. बुद्धि दोडाई है. । 


ion, Chandigarh 


रहि से सीहिये (Gt Foundation, 
सम कीमति मिलि कीमति पाई ॥ 
मूल्य पाने वालों ने मूल्य भी बहुत पाया । 
गिद्यानी घिआनी गुर गुरह्मई ॥ 
ज्ञानी ध्यानी और उनके गुरु महंतो ने कहा | 
कहणु न जाई तेरी तिल वडिश्राई ॥२॥ 
परन्तु तेरी तिल जितनी बड़ाई भी नहीं कही गईं! 
सभि सत सभि तप सभि चं गिग्माईआ ॥ 
समस्त सत्य, तप और भलाईयां । 
सिधा पुरखां कीआ वडिझाइझा ॥ 
सत्य पुरुषों को मिली हुई बड़ाईयां। 
तुधु विए सिधी किने न पाइआ ॥ 
परन्तु तेरे बिना सिद्धियां किसे ने नहीं पाई । १ 
करमि मिलै नाही ठाकि रहाईआ ॥३॥ 
जो किसी को मिली भी तो रोकी नहीं रुकी । 
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रि पी Presegvation_ Foundation Chand 
क 


खण वाला किआ वेचारा ॥ | 
जो कोई तुझे कहता है वह क्या विचारता है । क्‍ 


3 सिफती भरे तेरे भंडारा ॥ 


तेरे तो बड़ाई से खजाने भरे पड़े हैँ । 


जिस तू देहि तिसे किआ चारा ॥ 


जिसे तू देता है उस से हमारा क्या चारा हैं । 


नानक सचु सबारण हारा ॥४॥२॥ | 


हे सच्चे तू सब जीवों को बनाने वाला हैं । 


आसा महला १ ।। 


आखा जीवा विसरे मरि जाउ ॥ 
जो कहूँ तो जीता हूँ भूलता हूँ तो मरता हूँ । 


अखण अउखा साचा नाउ ॥ 


च्चे का नाम कहना भी कठिन है । 
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रहरासि साहिब ( २६३ ) सटोक 


साचे नाम को लागे भूख ॥ 
मुझे सच्चे का नाम कहना भी कठिन है । 
उतु भूखे खाइ वलीअहि दूख ॥१॥ 
इस भूख से समस्त दुःख नष्ट हो जाते हैं । 
सो किउ विसरे मेरी माइ ॥ 
हे माता जी ऐसा दयालु मुझे क्यों भूल जाये ? 
साचा साहिब साचे नाइ ॥१॥ रहाउ ॥ 


यदि सच्चे नाम चाला सच्चा स्वामी है । 


साचे नाम की तिलु वाडआई | 


सच्चे नास की थोड़ी सी बड़ाई भी 


आखि थके कीमति नही पाई ॥ | 


कह कह कर थक गये पर मूल्य नहीं पाया गया। | 


जे समि मिलि कै आखण पाहि ॥ 


येदि सब मिल कर कहने लगें । 
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त 
| 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


हरासि साहिब ( २६४ ) सटीक 


वडा न होवे घाटि न जाइ ॥२॥ 
ie फिर भी न बड़ा होगा न कम होगा । 
1 नो ओइमर नहोवेसोग॥ | 
। न वह मरतां है न शोक होता है । 1 
देदा रहे न चूके भोगु॥ . 
बहू पदाथ देता है भूलता नहीं | 
गए एहो होर नाही कोह॥ । 
उस में यही गुण ह और कोई नही । | 
ना का हास ना का हाइ ॥३। 
न उस जेसा कोई हुआ न होगा। 
जेवड आपि तेवड़ तेरी दाति ॥ 
जितना बड़ा तू है उतनी बड़ी तेरी दात है । 
जिनि दिनु करि क कीती राति ॥ 


प ही दिन रात बनाई हैं । 


no Preservation Foundation, Chandigarh 


RIE, WIS नत हाता 


amnigam Digital reserva ion Foundatio ei igarh 
रहरास साहि ह स 


खप्तमु विसारहि ते कमजात ॥ | 
जो स्वामी को भुलाते हैं वह नीच ह) 
नानक नावे बाफु सनाति॥४॥३॥ 
गुरु जी कहते हैं मनुष्य नाम बिना भूत है। 


राजु गूजरी महला ४॥ 


हरि के जन सतिगुर सतपुरखा | 
हे हरि के जन गुरु सच्चे पुरुषा 
बिनउ करउ गुर पासि ॥ 
मैं तेरे पास प्राथना करता हूँ । द 
हम कीरे किरम सतिगर सरणाई - 
मैं छोटी कीड़ी से कीड़ा आपकी शरण हूँ 
करि दृहआ नासु परगासि ॥१॥ 


कृपा करके नाम का प्रकाश करो । 
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रहरा am Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


रहरा[स साह २ सटीक. 
=A _ 


मेरे मीत गुरदेव 
हे मेरे मित्र गुरुदेव ! 
मोकउ राम नामु परगासि ॥ 
सुभा नाम का प्रकाश कर । | 
गुरमति नामु मेरा प्राण सखाई | 
. गुरु की शिक्षा और नाम मेरे प्राणों का सदाई है | 
हरि कीरति हमरी रहरासि ॥१॥ रहाउ॥ 
/ हरि का यश हमारी प्रार्थना है । 
हरि जन के वड भाग वडेरे 
हरि जन के बड़े भाग्य हैं ३ 
जिन हरि हरि सरधा हरि पिद्यास॥ 
जिन को हरि की प्यास है। ॥ 
हरि हरि नामु मिले तृपतासदि | 
Agamnicen हसेन द, स जि 


तिन घुरि मसतकिलिखिओ 
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रहरासि साहिब ( २६७ सीके 


मिलि संगति गुण परगासि ॥२॥ 


सत्संग से मिल कर गुों का प्रकाश होता है । | 


जिन हरि हरि हरिरसु नामु न पाइआ 


जिन्हों ने हरि नाम रस का स्वाद नहीं चखा 
ते भागहीण जम पासि ॥ 


बह निरभाग्य यम के पास जायेंगे । 


जो सतिएर सरणि संगति नहीं आए, 


जो शुरु की शरण और सत्संग में नहीं आये 


गु जीवे धु जीवासि ॥३॥ 


` उन्हें और उन की जीबन आशा को विकार है । 


जिन हरि जन सतिगुर संगति पाई 


होने गुरु की संगति प्राप्त की है 


A 


दि से मस्थे पर सुलेख लिखा है । 


a ता Preservation ह ation, Chandigarh व्यय 
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रहरासि साहिब ( २६५ सटीक 
धनु धंनु सतसंगति 
सत्संगति धन है 
जितु हरिरखु पाइआ 
जहां से हरि रस प्राप्त होता है 
मिलि जन नानक नामु परगासि॥४॥४ 


हरि जनों संग मिलकर नाम का प्रकाश होता है । 


रागु गूज्जरी महला ५ ॥ 


काहे रे मन वितवहि उदभु 
. हेमन क्यों यत्न सोचता फिरता है 

- जा आहरि हरि जीउ परि ॥ 
जिस उदम में स्वयं हीं मालिक पड़ा है । 
सेल पथर महि जंत उपाए 


हाड ओर पत्थरों में जीव उत्पन्न 


किये 
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१ 


कोई भी किसी का आसरा नहीं है । | जज 
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SE Digital Preservation Foundation जग! 
र्हरे ) 


ता का रजकु आग कार धारआ॥१ी। / 
झौर उनका रिजक आगे वहां बना सक्ला है। | 
मेरे मांधउ जी 
हे मेरे महाराज 
सतसंगति मिले सु तरिआा ॥ 
जो तेरी सत्संगति में मिला सो तर गया । 
गर परसादि परमपढु पाइआ 
गुरु की दया से पर्म पद प्राप्त होता है 
सूके कासट हरिञ्ञा ॥१॥ रहाउ॥ 
कांटों की सूखी लकड़ी हरी होगई । 
जननि पिता लोक सुत बनिता 
माता पिता, लोक, पुत्र, स्त्री 


कोइ न किस की धरि ॥ | 
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रहरासि साहिब ( ३०० ) सटीक 
सिरि सिरि रिजकु संबाहे ठाकुरु 
ठाकुर प्रत्येक को रिजक पहुचाता है 


काहे मन भउ करिझा ॥२॥ 


मन तू क्‍यों भय करता हू । 


ऊडे ऊडि य्राव से काता 


सैंकड़ों कोर्मों से कूजें उड़कर आ जाती हँ 


तिखन पाले बचरे छरि्ा ॥ 


पीछे बच्चों को छोड कर । 


तिन कवणु खलाग्रै कवण चुगावै 
ss बच्चों को कौन खिलाता पिलाता है 

' पन महि सिमरनु करिअ ॥२॥ 
 उनकेमनमेंस्मरण होता है। 


` सभि निधान दस असर सिधान 


हे #0०ाए एवम क ताकि." स FT Chania 4. 


| 
। 
| 
1 


(काक्षा "९०३४६०००१५००१, एही | 
ठाकुर करतल धारआ ॥ 

स्वामी ने हाथ की तली पर ला रक्खा है | 

जन नानक बलिबलि सदबलि जाईऐ | 

मैं तुझ पर बलिहार जाता हूँ | 

तेरा अंतु न पारा वरा ॥४॥३॥ | 


तेरे पारावार का कोई अन्त नहीं । 


राग आसा महला ४ सो पुरखु 


A 
१ ओं सतिशुर प्रसाद ॥ 
सो पुरखु निरंजनु 
चह साया रहित पुरुष 
हरि पुरखु निर जनु 
माया से परे हरि 
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Agamnigam Digital Preservation Foundation, Changigarh 
सटाक 


रहरासि साहिब ( ३०२ ) टोक | 


_रहरासिसाहिच (३०२) सटीक | 
हरि अगमा अगम अपारा ॥ | 
बड़ा बेअन्त है | म जज 4 
समभि थिञ्यावहि सभि धिआवहि तुजी | 
झारे तुको याद करते हैं | 
इरि सचे सिरजणहारा ॥ 
हे सच्चे सिरजनहार । 


` सभिजीअतुमारेजी तू जीआका दातारा | 


तू जीवों का दाता हैं सारे जीव तेरे पुत्र हं. ( 
. हरि धिड्ञावहु संतहु जी | 
हे सन्तो उसे याद करो बु 


सभि दुख विसारण हारा ॥ 
हा जो दुखों का नाश करता ह्‌ | 
` इरि आणे ठाकुरु हरि आपे सेवक जी | 


रि आप ही ठाकुर ओर नोकर दै । 
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“4३ ५० न ७०७० ५००० टवके - | 
किआ नानक जंत विचारा ॥१॥ 


यह जीव वेचारा-क्या है| 
तू घर घट अंतरि सर निरंतरि जी 
तू सब जीवों मै घुला मिला ह्वै 
हरि एको पुरखु समाणा॥ 


त एकही पुरुष समाया हुआ है. । 


इकि दाते इकि भखारी जी 
एक दाते हँ एक र हे 
समि तेरे चोज विडाणा ॥ 
यह सारे तेरे ही तमाशे हैं । 
त्‌ आपे दाता झापे भुगता जी 


` त आप ही दाता ओर खाने वाला हैं 


हउ तुधु बिनु झवरु न जाणा ॥ 


मं तेरे ब्रिना और को नहीं जानता हूँ । 
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| 


: Agamnigam Digital Eo) Foundation, Hargigarh 
रहरासि साहिब ( ३०४ रस 
MOONBEAR 


तू पारन्रइु बे्रंतु बेअंत जी 
त परे से परे वेअन्त से बेअ्न्त हैं 
तेरै किआ गुण आखि वखाणा ॥ 
में तेरे गुण क्या कहूँ । 


जो सेबाहे जो सेवहि तुघु जी 


जो तेरे खास दास हैं 


नु नानकु [तने कुरबाणां ॥२॥ 


में उन पर कुन हूं । 


| इरि धि्जावहि हरि धिशावहि तुघु जौ 


| जो हरिको याद रखते दूँ 
- सेजन जुग महि सुख वासी । 


पे बह युगों में सुखी बसते हैं । 
से मुकतु से मुकतु भए 


बह मुक्त हो गए हँ 
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_ रहरीसि'सीं ह $8११ Foundation ट्व 
जिन इरि धिआइशड जी 
जिन्होंने हरि को याद किया है । 
तिन तूटी जम की फासी ॥ 
उन की यम की फासी टूट गई हैं । 
जिन निरभउ जिन हरि निरभउ 
जिन्हों ने निरभय को | 
धिआइशचा जी तिनकाभउ सभु गवासी॥ 
याद किया है उनका भय सारा दूर हो गया है । 
जिन सेवि जिन सेविशआ मेरा हरि | 
| जिन्हों ने हरि की सेवा की 
। ते हरि हरि रूपि समासी ॥ 
| वह हरि रूप में मिल गये हैं । 
से धनु से धंचु जिन हरि धिश्वाइग्मा जी 


बह धन्य हैं जिन्‍्हीं ने हरि को याद किया । 
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॥ 
| 
i 


ज 
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रहरासि साहिब ( ३०६ ) सटीक 


जनु नानकु तिन बलि जासी ॥ ३॥ | 
मै दास उन पर बलिहार जाता हूं । ड 
तेरी भगति तेरी भगति भंडार जी ' 


तेरी भक्ति साथ खजाने | | 


भरे बिञ्रंत बेअंता॥ 
बड़े वेअन्त भरे पड़े है । 


) तेरे भगव तेरे भगत सलाइनि 


सराहते हैं तेरे भक्त १ 

! तुधु जी हरि अनिक अनेक अनंता ॥ | 

और अनेकों अनन्त तुझे। . 

तेरी अनिक तेरी अनिक करहि 

तेरी अनेकों प्रकार की [भक्ति] करते हैं | 
हरि पूजा जी तपु तापहि ज॑पहिबेश्ंता॥ 


पूज। और वेअन्त तप तपते हैं । 
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इहरासि साहिब ( ३०७ ) ` सटीक 
तेरे अनेक तेरे अनेक पड॒हि 
तेरे अनेकों पढ़ते हैं 
बहु सिशृति सासत जी 
| स्मृतियों शास्त्रों को $ 
। कारि किरिआ खटु करम करता ॥ 
| आर छुः प्रकार के कर्मे किया करते हैं । 
। से भगत से भगत भले जन नानक जी : 
हः वह ही भक्त अच्छे हैं 
जो भावहि मेरे हरि भगवंता ॥ 
जो मेरे परम पुरुष को भाते हैं । | 
तू' आदि पुरखु अपरंपरु करता जी 
तू आदि से अपरमपार कता है | ड 
तुघु जेवड़ अवरु न कोई ॥ द र 
` तेरे जितना और कोई नहीँ! 


\ 

| 
| 

1 

1 
Fe 
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. र्‌हरासि साहिब ( ३०८ ) सटीक 
i ————————्On््E 


गे! 
| 


| 


त्‌ जुगु जुगु एको सदा सदा तू एको जी | 


तू युगो २ में सदा एक हैं 
तू' निहचल करता सोई ॥ 
तू बही टिका रहने बाला कतो हं । 
तुघु आपे भावे सोई वरते जी 
जो तुझे भाता हैं सो होता है 
तू' आपे करहि सु होई ॥ 
) जो तू करता है सो होता है । 
तुधु आपे सुसटि सभ उपाई जी 
तू आप ही सारी दुनिया उत्पन्न की है । 
तुधु आपे सिरजि सभ गोई । 
और आप ही सारी दुनिया मिलाई है। 
जनु नानकु गुण गावे करते के जी 
` में तो तेरे (कती पुरुष के) ही गुण गाता हूँ । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


i ५ 
|: 

। 

13 

| 

fs 


-@ 


बि + 
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रहरासि साहिब ( ३०६ ) सटीक 
जो समसे का जाणोई॥ ५॥ १॥ 


जो तू सब के जानने बाला हैं । 


आखा महला ४ ॥ 


तू' करता सबिर मैडा साई ॥ 
। तू सच्चा कतो मेरा स्वामी हैं. । 
£  जोतउभावैसोईथीसी | 
| जो तुझे भाता है बही होता है | 
जो त्‌' देहि सोई हउ पाई ॥१॥रहाउ॥ 
जो तू देता है सो में पाता हूँ। 
सम तेरी त्‌ सभनी विदाइ ॥ 
सारी दुनिया तेरी बनाई हुई है सब तुभे ध्याते हें । 
जिसनो इपा करहि 


| जिस पर कृपा करता हैं । 
॥ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandi RR 1 
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रहरासि साहि ( ३१० ) सटीक 


तिनि नाम रतनु पाइआ ॥ 
उस ने तेरे से नाम रत्न पाया है । 
गुरमुखि लाधा मनमुखि गवाइआ॥ 
गुरमुखों ने पाया मन मुखों ने गबा लिया । 
तुधुआपिविद्योड़िआआपिमिलाइआ १। 
तू किम्षी को परे बठाया किसे पास बुलाया । 
त्‌ दरीआउ सभ तुरही माहि॥ : 
) हँ सब तेरे (इरया) के अन्दर हैँ । 
/ तुम बिनु दूजा कोई नाहि॥ 
तेरे बिना दूसरा और कोई नहीं | 
जीअ जंत सभि तेरा खलल . 
सब जीव जन्तु तेरी एक खेल हैं | 
` विजोगि मिलिबिछुडि्ा सं जोगी मेल॥ 
„नत. बिकको और व्योगियों को मेल देता हैँ। 
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हि सादिय (३११). सई (Rp) DC URE 
जिसनो तू जाणाइहि सोई जनु जाएँ॥ 
| जिसे तू जनाता हैं बद्दी जान लेता दै । 
` इरि गुए सदही आखि वखाएं 0 
| बह हरि के गुन सदा ही गाता है । भै 
जिनि हरि सविआ तिनि सुघु पाही | 
ज्ञनं ने हरि की सेवा की उन्होंने सुख पाया द्दै। 
Fs ही इरिनामि समाइझा ॥ ३॥ 
बह सहज ही हरि संग सिल जाते हैं. । टु 

तू आपे करता तेरा कीआ समु हादी 


| तू आए कती हैं. सव तेरा क्रिया होता है । 
तुथु बिनु दूजा अवरु न कोह ॥ 
तेरे लिना दूसरा और कोई नहीं है । 


त करि करि वेखहि जाणहि सोह ॥ ` 


तू करकें देखता हँ आप ही वह जानता ड 
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रहरासि साहिब ( ३१२ ) खटीक 


जननानक गुरमुखिपरगटु होइ॥४॥२॥ 


इस भेद का गुरु कृपा द्वारा पता लगता है । 


आसा महला १ ॥ 


तितु सखरडै भईले निवासा 
ऐसे ताल पर हमारा वास हुआ है 

पाणी पांवकु तिनहि की ॥ 
जहां उस कतो का आग पानी बनाया हुआ है. । 
। पंकजु मोह पग नही चाले 
१ . मोह रूपी कीचई में हमारा पेर नहीं चल सकता 
हम देखा तह इबीअ्ले॥ १ ॥ 

हम देखते हैं कि वहां अनेकों डूब गये हैं । 
मन एकु न चेतसि मूड मना॥ 


हे मूखे मन ! तू एक को क्यो नहीं याद्‌ करता । 
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| रहरासि साहिब ( ३१३) सटीक | 
हरि बिसरत तेरे गुण गलिआ।१।रहाउ। 
हरि को भुलाने से तेरे गले में फांसी पड़ेगी । 
ना हउ जती सती नही पडिआ 
मैं जती सति और पढ़ा हुआ नहीं हूं 
मूर सुगथा जनु मइ ॥ 
महामूखे का मेरा संसार में जन्म हुआ दे. 
Er नांनक तिनको सरणा | 
मैं प्रार्थना द्वारा उनकी शरण आया हूँ 
जिन तू नाही बीसरिआं॥ २॥ ३॥ 
जिन्हों को तू सुला हुआ नहीं है । 


> आसा महला ५॥ 


भई परापति मानुख देहुरीआ ॥ 
मनुष्य शारीर क्यों मिल्ला है । 
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पफारनकारुहात हलाह कुलायन लात कक न 
दे - #08ा7)116च्ा Digital Preservation Foundation, Chandigarh | 


. रहरासि साहिब ( ३१४ ) सटीक 


_रहरासिसाहिब (0 
गोजिंद मिलण की इह तेरी बरीआ ॥ 
गोबिन्द को मिलने की यह बारी है | 
वरि काज तेरै किते न काम ॥ 
और काम तेरे किसी काम नहीं हैं। 
 पिलु साध संगति भजु केवल नाम 0१0 
| तू संतजनों संग मिल, हरिनाम जप i 
सरंजामि लागु भवजलं तरन के ।! 
थाह भवसागर से पार उतरने में ल्ग । 
' जनमुबथा जातरंगिमाइआक। १।रहाउ। 


क 
माया के तमाशों में तेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है । 


) 
et १ 
| 
|! 


if 


' जपुतपु संजसु घरमु न कमाई \\ 


प्रार्थना कर कि में जप तप धमे नहीं किया । 
सवा साध न जानिझ हरि राइआ ॥ 


ह नो साथ सं चा की हैँ । 
१ Agan हरित, त्र त की से [ ७ 
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रहरालि साहिब ( ३१५) सटीक 
ers पठाए 
कहु नानक हम नीच करमा ॥ 
सेरे सब काम नीचों (पापियों) वाले हैं । 


सरणि परे की राखहु सरमा ॥२॥४॥ 


पर अब शरण पड़े की लज्जा रख लो । 


one ता 
१ झं श्री वाहिगुरू जी की फ़तह ॥ | 


हर जो प्रकाश रूप वाहिगुरू है । 
जिसकी इर जगह फतह है । 


पातशाही १०॥ चौपई ॥ 


पुनि राह का काटा सीतां ॥ 


फिर उस देंत का सिर काटा | 


श्री झसिकेत जगतु के ईसा ॥ 
तलवार के घनी जगत के स्वामी ने। 
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हा साहिब ( ३१६ ) . सटीक 
पुहपन बसरि गगन ते भई ॥ 
राक्षस मरने से आकाश से पुष्प वृष्टि हुई । 


सभहिन आन बधाई द्‌ई॥ १ ॥ 

सब ने आ कर बधाई दी। 
धन्य धन्य लोगन के राजा ॥ 

आप, लोगों के राजे धम्य हो । 

` दुसटन दाह गरीब निवाजा ॥ 

) टें को मारने और गरीबों की रक्षा करनेवाले हो । 

अखल भवन के सिरजनहारे ॥ 
सब लोगों के बनाने वाले 

दास जानि मुहि लेहु उबारे ॥ २॥ 


दास जान कर मुझे बचा लो | 
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रहरासि साहिब ( ३१७ ) सटीक 
| कबियो बाच वेनती चोपई ॥ 


इमरी करो हाथ दे रच्छा॥ 
| 
| 


हमारी हाथ देकर रक्षा करो । 
पूरन होइ चित्त की इच्छा ॥ 
हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाये । 
| तव चरनन मन रहै हमारां॥ 
Ey हमारा मन तेरे चरणों में लगा रहे । 


अपना जान करो प्रतिपारा॥ १॥ 


अपना जान कर हमारी रक्षा करो | 


हमरे हुसट सभे तुम घावहु ॥ 


हमारे सब पाप नष्ट करो | 


आप हाथ दै मोहि बचावहु ॥ 


| आप हाथ देकर मुझे बचाओ | 
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रहरासि साहिब ( ३१८) सटीक 
सुखी बसै मोरो परिवारा ॥ 
सेरा सारा परिवार सुखी बसे । 

_ सेवक सिख्य सभे करतारा ॥२। 
हे करतार सब्र सिक्ख सेवक सुखी बसे । 
मो रच्छा निज करदे करीऐ ॥ 

अपना हाथ देकर मेरी रक्षा करो । 
सभ बेरिन को आज संघरीऐ ॥ 

) ` सब शत्रुओं को नाश कर दो। 

| पूरन होइ हमारी आसा ॥ 

|: हमारी आशा पूरी हो जाये । 
तोर भजन की रहै पिझासा ॥३॥ 

F तेरे भजन की इच्छा बनी रहे । 

तुमहि छाड कोई अवर न घिआउऊं॥ 


में तुझे त्याग और को नहीं ध्याऊ गा । 
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5 साहिब ( ३१६ ) | सटीक _ 
जो बर चाहों सु तुमते पाऊं ॥ 
जो बर चाहँगा तेरे से ही पाऊगा। 
सेवक सिक्ख हमारे तारीझहि ॥ 
हमारे सब सिक्ख सेवक पार उतारलो। | 
चुनि चुनि सत्र हमारे मारीअहि ॥४॥ 
हमारे सब शत्रु चुन २ कर मार दो। 
चाप हाथ द सुभ उबराए ॥ 
Er हाथ देकर बचा लो | 
मरण काल का आस निवरीऐ॥ 
मृत्यु समय का भय दूर कर दो । 
हुजो सदा. हमारे पच्छा ॥ 
सदा हमारी रक्षा करो | | 
श्री असिधुज ज करीअहु रूछा ॥५ 


तल्लबार के निशान बाले रक्षा करो । 


| 
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रहरासि साहिब ( ३२० ) सटीक 
राख लेहु मुहि राखनहारे॥ 
हे स्तक स्ता करा | 
साहिब संत सहाइ पिआर ॥ 
आप संतों के स्वामी सहायक प्यारे हो । 
दीन बंघु दुसटन के हंता ॥ 
गरीबों के प्यारे दुष्टों के मारने बाले हो । 
तमहो पुरी चतरदस कता ॥ ६ ॥ 
१४ पुरियों के स्वामी हो । 

काल पाइ ग्रहमा बपु धरा ॥ 
समय पाकर ब्रह्मा ने शरीर धारन किया । 
काल पाइ सिवजू अवतरा ॥ 
समय पाकर शित्रजी ने अवतार लिया । 

काल पाइ कर बिसन प्रकासा ॥ 


.. समय पाकर बिष्णु ने प्रकाश किया । 
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इहरासि साहिब ( ३२१ ) सटीक 
सकल काल का कौआ तमासा ॥७॥ 
यह सब अकाल पुरुष ने तमाशा कियां। 
जवन काल जोगी सिव कीझों 
जिस अकाल पुरुष ने शिवजी जोगी बनाये। 
येद राज बहमा जो थीओ ॥ 
वेदों का राजा ब्रह्मा भी बन गया । 
E 3 काल सभ लोक सबारा ॥ 
जिस अकाल पुरुष ने सब लोकों को बनाया । 
नमसकार है ताहि हमारा ॥८॥ 
उस अकाल पुरुष को मेरी नमस्कार है। - 
जवन काल सभ जगत बनायो ॥ 
जिस अकाल पुरुष ने संसार को बनाया । 
देव देत जच्छन उपजायो ॥ 


देवतों देव्यां जच्छनों को उसन्न किया । 
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पिला (सन) क | साहिब ( ३२२). D Me सटीक 


सादि अंत एकै अवतारा ॥ 
बह आदि. अन्त से ही एक अबतार है | 
सोई गुरू समभीअहु हमारा ॥&॥ 
उसे ही हमारा गुरु समको 
नमसकार तिसी को हमारी ॥ 
उसे हमारी नमस्कार है । 
सकल प्रजा जिन आप सवारी ॥ 
0. जिस ने सारी प्रजा बनाई है । ह 
. सिवकन को सिवगुन खुख दीओ ॥ 
की दासों को शान्ति, आराम, सुख द्या । 
 सत्रनको पल माँ बध कीओ ॥१०॥ 
न शत्रुओं को पल में नाश किया । 
घट घट के अंतर की जानत ॥ 


बह सब के अन्दर की जानता हे । 
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रहरासि साहिब ( ३२३ ) सटीक 


सभ पर कृपां हसटि कर फूला ॥११॥ | 


घर घट के पट पट की जाने ॥१२॥ | 
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भले बुरे की पीर पछानत ॥ 
भले बुरो की पीड़ा पछानता है । 
चीटी ते कु चर असथूला ॥ 


कीड़ी और हाथी जो बड़ा सारा है । 


सब पर कृपा हृष्टि कर प्रसन्न होता ह्वै। 
संतन दुख पाए ते दुखी ॥ 
सन्तं के दुःख से दुःखी होता है । 
सुख पाए सांधन के सुखी ॥ 
सन्तों के सुख से सुखी होता है । 
एक एक की पीर पछाने ॥ 


एक २ की पीड़ पछानता है। _ 


हर एक के हृदय की जानता है। 


काका साहिब ( ३२४) ` सटीक 
जब उद्करख करा करतारा ॥ 


जब करतार पसारा पसारता है। 
प्रजा घरत तब देह अपारा ॥ 
तब अपार प्रजा देह धारण करती है । 


. जब आकरख करत हो कबहुँ ॥ 


12 जब कती सब को अपनी ओर खींचता है । 
तुम में मिलत देह धर सवट ॥१३॥ 
तब मब देह थारी तेरे में आ मिलते हैं । 
जेते बदन सुसटि सभ धारे ॥ 

: जितने मुख धरती पर हैं सब धारन किये । 
आप अपनी बूझ उचारे ॥ 
EE बह सब आपनी २ ही समझ कहते हैं । 
। तुम सम ही ते रहत निरालम॥ 
| छाप सब से पृथक रहते हो । 
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ह Chandigarh 
रहरासि साहिब ( ३९४ ) "सटीक 
जानत बेद भेद अर आलम ॥१४॥ 
वेदों ओर संसार के भेद जानते हो । 
, निरंकार नृबिकार नृलंभ ॥ 
अकार विकार आसरे रहित हो । 
आदि झनील अनादि असंभ ॥ 
आदि गिनती विना अनादि क'ल से हो | 
£] मूढ उचारत भेदा ॥: 
उस वेग्रन्त का मूखे भेद जानता है। 
जाका भेव न पावत बेदा ॥१७॥ 
| जिस का भेद वेद भी नहीं पा सकता । 
| ताका कर पाहन अनुमानत ॥ 
| उसे पत्थर करके अनुमान करता है । 
महाँ मढ कहु भेद न जानत ॥ 
महा मूर्खं कु भेद नहीं जानता । 


ह । छ 
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_रहरासि साहब (३९8) ना साहिब ( ३२६ ) सटीक _ 


प्रदिव को कहत सदा सिव ॥ 
महा प्रकाश को सदा शिव करके जानता है. । 
निरंकार का चीनत नहि भित्र ॥१९॥ 
निरंकार का भेद तो समता ही नहीं । 
आपु आपनी बुथि है जेती ॥ 
_ जितनी अपनी २ बुद्धि दै । 
बरनत भिन मिन तुहि तेती ॥ 
| प्रथ्क २ उतनी २ हर कोई कहता दै । 
 / तुमरालखान जाइ पसार ॥ 
ही हे निरकार तेरा पसारा नहीं समझा जाता ' 
` किह बिधि सजा प्रथम संसारा॥१७॥ 
12 तू किस प्रकार संसास्रचा है । 
एके रूप अनूप सरूपा ॥ 


यह सारा तेरा एक स्वरूप का ही अनूप हे । 
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रहरासि साहिब ( ३२७ ) सटीक 


 रंकभयोराव कही भूपा॥. 
आप कहीं गरीब और कहीं राजा बने हो । 
*खंडज जेरज सेतज कीनी॥ 


अणडों,जेर और पसीने बाली दुनिया रची हैं । 


उतभुज खानि बहुरि रचि दीनी।१८॥ || 


कहूं फूल राजा हं बैठा ॥ 


| 
| 
। 
| 
| 
| । खेती बाडी वाली खाणी फिर रची हैं । 
१ कहीं तू प्रसन्न होकर राजा बन बेठो हैं । 


चार खानियां 
१. अण्डज -अणडों से उत्पन्न पक्ती आदि । 
२. जेरज -जेर से उत्पन्न मनुष्य, पशु आदि । 
जज सेतज-पसीने से जूयें आदि । ` 
४. उत्युज - धरती से सांप, बिच्छू झादि । 
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ररा साहिब ( ३२८ ) - सटीक 

कहूँ सिमटि भयो संकर इकेठा ॥ 
कहीं तू बहुत संकुचित हो बेठा है । 

सगरी सुसटि दिखाइ अचंभव ॥ 
समस्त सृष्टि को हैरान कर दिया है। 


शादि जुगादि सरूप सुयंभव ॥१६॥ 


| पहले से तेरा सत्य प्रकाश था। 
अब रर्‍्छा मेरी तुम करो ॥ 
अब आप मेरी रक्षा करो । 
सिक्ख्य उबार असिकछ्य संघरो ॥ 
सिखों की रक्ता करो आर असिखों को नाश करो । 
दुसट जिते उठवत उत्पाता ॥ 
` जितने दुष्ट उपद्रव मचाते हैं । 
सकल मलेड करो रणधाता ॥२०॥ 


सब मलेछों का रण में नाश करो ! 


) 
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FE; साहिब ( ३४६ ) सटीक 


जे असिधुज तव सरनी परे ॥ 
हे तलवार धारी जो आप की शरण पड़े हैँ । 
तिन के दुसट दुखत ह्वे मरे ॥ 
उन के विरोधी सब दुखी होकर भरे हैं 
पुरख जवन पग परे तिहारे॥ 
हे अकाल जो आपकी शरणा आ पड़े हैं । 
तिनके तुम संकट सभ टारे ॥२१॥ 
ह के सब दुःख आप ने टाल दिये हैं । 
जो कलि को इक बार थिए है॥ 
जो अकाल को एक बार ध्यायेंगे । 
ताके काल निकट नहि ऐ है ॥ 
उन के पास मृत्यु नहीं आयेगी । 
रच्छा होइ ताहि सभ काला ॥ 


उन की रक्षा हर समय होगी । . 
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रहरासि साहिब ( ३३० ) सटीक . 


दुसर अरिसट टर ततकाला ॥२२॥ 
उन के बड़े विरोधी शीघ्र टल जायेंगे । 


कृपा हसटि तन जाहि निहरिहो ॥ 


| काल पुरुष जिन्हें कपा दृष्टि से देखेगा । 
ताके ताप तनक महि हरिहो ॥ 
। उन के दुर्खों को शीघ्र नाश कर देगा । 


रिधि सिधि घर मो सम होई ॥ 
) उन के घर में रिद्वि सिद्व सब.आ जावेगी । 
`) दुसट डाह खै सके न कोई ॥२१॥ 
|. कोई दुष्ट उनकी छांब भी नहीं छू सकता! 
| एक बार जिन तुमे संभारा ॥ 

' ` जिसने एक बार उसे याद किया है। 

. काल फास ते ताहि उबारा ॥ 


उसको काल की फांसी से बचा लिया है। 
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साहिब ३१) _ रहरास्ति सादिवे ( ३३१) सा 
जिन नर नाम सिहारो कहा ॥ 


जिस्‌ मनुष्य ने तेरा नाम लिया है.। 


दांरिद दुसट दोख ते रहा ॥२४॥ 


बह दीनता .दुष्टता दुःख से बचा लिया । 


खड्ग केत मे सरणि तिहारी ॥ 


हे तलवार धारी हम आपकी शरण हँ । 


आप हाथ दे लेहु उवारी॥ 
E. हाथ देकर मुझे बचा लो । 

सरब ठौर मो होहु सहाई ॥ 
हर स्थान पर मेरे सहायक हो । 


दुसट दोख ते लेहु बचाई ॥२५॥ 


दुष्टता दुःख से सुमे बचा लो । 


कृपा करी हम पर जग माता ॥ 


जगत की शक्ति ने हमारे ऊपर कृपा की है। 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, 0 handigarl 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


रहरासि साहिब ( ३१२ ) सटीक 
ग्रंथ करा पूरन सुभ राता ॥ 
हमने शुभ लग्न में ग्रंथ समाप्त किया है । 


किल बिख सकल देह को हरता ॥ 
“ तेण नाम शरीर के सब पापों को हरता है । 
दुसट दोखियन को छे करता ॥२६॥ 
दुष्टों बिरोधियों को नाश करता हैं! 
श्री असिधुज जब भए दइआला ॥ 
तलवार निशान बाले जब दयालु हुये हैं । 
प्रन करा भ्र थ ततकाला ॥ 
शीघ्र दशम ग्रन्थ को पूरा कर लिया है । 
' मन बाजत फल पावै सोई ॥ 
| मन डित फल पा लिया। 
दख न तिसे बिञ्रापत कोई ॥२७॥ 
इसे कोई भी दुःख आकर नहीं छूयेगा । 
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रहरासि साहिब ( ३३३ ) सटीक 


भडिल 
सुने गु'ग जो याहि 
जो गू'गा मनुष्य इसे सुनेगा | 
सु रसना पावई ॥ 
वह रसना को पा ल्लेगा । 
1] मुड़ चितलाइ चतुरता आवई ॥ 
| जो मूख मन से सुनेगा उसे चतुराई आ जायेगी । 
| दूख दरद भो निकट 
| दुःख ददे भय निकट 
| न तिन नर के रहे ॥ 
| कुछ भी नहीं रहेगा उस मनुष्य के। 
| हो जे याको एक बार 
| हे गुरुमुखो जो मनुष्य एक बार 
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FSR (0700 २. ( ३३४ ) सटीक 


चोपई को कहै ॥२८॥ 
इस चोपई को पढ़े । 
चौपई 
संबत सत्रह सहस मत्ज्जे ॥ 
पहले १७ सौ सबंत कहा है । रे 
अरघ सहस फुनि तीन कहिज्जे ॥ 
आघा सौ और फिर तीन कहा है । 
भाद्रव सुदी असटमी रबि वारा ॥ 
आादूपद मास की शुदि अष्टमी रविवोर था । 
। तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा ॥२६॥ 
|  सतलुज नदी के किनारे ग्रन्ध को सुधारा था । 


इति श्री चरित्रो पखिआने 


यह स्त्रीयों के चरित्रों का प्रसंग था । 
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रहरासि साहिब ( ३३४ ) सटीक | 
त्रिया चरित्र 
स्त्रीयो के चरित्रों को 
० भू Es गो 
मंत्री भूप संबादे चार सो पाँच 

मन्त्री और राजे को सुना पढ़ा यह चार सौ पांच 
चरित्र समापत मसतु सुभ मसतु॥३०॥ | 


चरित्र अच्छे लगन समाप्त हुये हूँ । | 
ह | 


दास जान कर दास पर 


दास जानकर दास पर 


कीजे कृपा अपार ॥ 


अपार कृपा करो 
आप हाथ दे राख मुहि 


आप हाथ देकर मेरी रक्ता करो । 
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~ err 
मन फम बचन बिचार ॥१॥ 


मन बाणी शरीर करके विचारो । 
चौपई || 
मै न गनेसहि पृथम मनाउ ॥ 


` में पहले गणेश को नहीं मना गा। 

किशन बिशन कबहु नहि थि्ाङ ॥ 

कष्ण विष्णु को भी कभी नहीं ध्याऊ गा। 
कान सुने पहिचान न तिन सों ॥ 
में कानों सुने हैं मेरी कोई जान पहचान नहीं है । 
लिव लागी मोरी पग इनसों ॥२॥ 
| “३ मेरी प्रीती तो केवल अकाल पुरुष के चरणों संग हदै । 
हा महा काल रखवार हमारों ॥ 


यहां छकोल पुरुष हमारा रखा है | 
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"ज्रद्दा लीह में कि त छर 
महा लोह में किंकर थारो ॥ 
हे महा लोह पुरुष में आपका दास हूँ । 
शपना जान करां रखवार ॥ 

अपना जान कर मेरी रक्षा करो। . 


बाहि गहे की लाज बिचार ॥३॥ 
बांह पकड़ी की लज्जा विचारो । | 
अपना जान मुझै प्रतिपरीऐ ॥ 
EE जान कर मेरी पालना करो ! 


चुन चुन सत्र हमारे हमारे मरीएऐ ॥ 


चुन २ कर मेरे सब वैरी मार दो । 
देग तेग जग मै दोऊ चले॥ 
देग तेग जगत में दोनों चलें । | 
राख आप घुहि अउर न दलं ॥४॥ 


आप मेरी रक्षा करो मुझे कोई न मार सके । 
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रहरासि साहिब ( ३४८ ) सटीक 


तुम मम करहु सदा प्रतिपारा ॥ 
मेरी तुम सदा पालना करो । 
तुम साहिब में दास तिहारा ॥ 
तुम मालिक हो मै दास हूँ । 
जान अपना मुझे निवाज ॥ 
मुझे अपना जान कर निबाजो । 
आप करो हमरे सभ काज ॥ २ 
मेरे सब काभ पूरे करो। _ 
तुम हो सभ राजन के राजा ॥ 
श्राप सब राजाओं के राजे द्वो । 
अपे आप गरीब निवाजा ॥ 


०० ०, ८. 


।। आपस्वयं गरीबों को निवाजने बाले हो । 
। दास जान करि कपा करहु मुहि ॥ 
|! दास जा कर सुझ पर कृपा करो । 
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रहरासि साहिब ( ३३६ ) सटीक 
हारि परा में आन हार शांत 
हारि परा में आन द्वार तुहि ॥६॥ 
में हार कर आपके दर आ पड़ा हूँ 


पना जान करो प्रतिपारा ॥ 


अपना जान कर मेरी पालना करो । 


तुम साहिब में किंकरु थारा ॥ 


आप मालिक,में आप का दास हूँ । 


£ जान दै हाथ उत्रारो ॥ 


दास जानकर हाथ देकर बचाओ । 


हमरे सभ बेरीअन संघारो ॥ 


हमारे सब बेरिया को मारो । 


पथम धरो भगवत को धिश्याना ॥ 


में पहले भगवान का ध्यान घरता हूँ । 


बहुर करो कबिता बिधि नाना ॥ 


फिर नाना प्रकार को कविता रचता हूँ । 


औँ 
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कसन यथा मत चरित्र उवारों ॥ 
पहले में यथा बुद्धि कृष्ण के कौतुक कहता हूँ । 
चूक होइ कबि लेहु सुधारों ॥८॥ 
जो कोई भूल होवे हे कवियो शुद्ध कर लो । 
कबिवाच दोहरा ॥ 
श्री महाराज कबि जी स्वयं मुख से उतारते हैं । 
जो निज प्रभ मो सो कहा 


जो स्वयं मुझे अकाल पुरुष ने कहा है 


` सो कहिहों जग माहि॥ 
वह में सब जगत को आकर कहता हूँ । 
जो तिह प्रभ को धिआइ हैं 
जो मालिक की याद करेंगे 
- अंत सुरग को जाहि॥१॥। 


बह अंत में स्वगे को चले जायेंगे । 
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रहरासि साहिब ( ३४१) ` सटीक 


दोहरा || 


हरि हरि जन दुई एक है | 
हरि और हरि के दाल दोनों एक हैं 
बिब बिचार कळ नाहि॥ 
कोई दूसरा विचार इस में कुछ नहीं हैं | 
जल ते उपज तरंग जिउ 
क्र प्रकार पानी से बुदबुदा उत्पन्न होता है । 


जल ही बिखे समाहि ॥२॥ 


फिर पानी में ही लीन हो जाता है । 


दोहरा ॥ 
जब आइस प्रम को भयो 


s Pe 
जब मालिक'की आज्ञा हु १ 
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रहरासि साहिब ( ३४२ ) सटीक 
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जनम धरा जग आह ॥ 
तब में जगत में आकर जन्म लिया । 
अब में कथा संलेपते 
अब मैं कथा को इकट्ठी करता हूँ । 


समहं कहत सुनाइ ॥३॥ 


. सब को सुना कर कहता हूँ । 
$ 


दोहरा ॥ 


ठाढ भयो में जोर कर 
में हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया 
बचन कहा सिर न्याइ ॥ 
अर सिर झुका कर कहा ! 
पंथ चलौ तबं जगत में 


तब संसार में पंथ चलेगा 
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रहरासि साहिब ( ३४३ ) सटीक 


जभ्र तुम करो सहाइ ॥४॥ 


जव आप सहायता करोगे । 
दोहरा ॥ 


| अकाल पुरख की देह मों 
काल पुरुष के बिशाल शरीर में 
कोटिक बिसन महेस ॥ 
है करोड़ों ही विष्णु और शिव हैँ । 
कोटि इंद्र, बहमा किते 
करोड़ों ही इन्द्र ओर बेअन्त ब्रह्मा 
रवि ससि कोट जलेस ॥ 
सुर्य चन्द्रमा और करोड़ों ही बरन आदि हैं । 
दोहरा ॥ व 
जे जे तुमरे धिश्वान को 


जो सन्त तुम्हारे ध्यान को. 
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शहरासि साहिब ( ३४४ ) संटीक 
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नित उठ धिए हैं संत॥ 
नित्य प्रातः उठ कर ध्यावेंगे । 

आंत लहेंगे मुकति फल 
बह अन्त में मुक्ति फल ले लेंगे 
पावहिंगे भगवंत ॥ 


और मालिक को खोज लेंगे । 


दोहरा ॥ 


राम कथा जुग जुग अय्ल 
राम की कथा युगो २ में अटल दै 
सभ कोऊ भाखत नेत ॥ 
हर कोई नित्य कहता है। 
खुरग वास रघुबर करा 


राम ने खगे में निवास दे दिया 
gamnigai gital Preservation Foundation Chandigarh 
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रि ० ru 
रहरा[स साहब ( ३४४ ) । || 


सगरी पुरी समेत ॥६॥ 


समस्त अयोध्या पुरी समेत ही । 

जो इह कथा सुने अर गावै॥ 

जो मनुष्य यह कथा सुने और गायेगा । 
दुख पाप तिह निकट न आवै ॥ 
दुःख, पाप उस के निकट नहीं आवेगा । 
बिसन भगत कीए फल होई ॥ 
बिष्णु की भक्ति का यह फल होगा । ८ 
आधि व्याधि डवै सके न कोई ॥७॥ | 
Mri ब्याघि के दुःख निकट नहीं आ सकते । 
संमत सतरह सहस पचावन॥ 


संवत्‌ सतरह सो पचाबन 
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रहुरास्ि साहिब ( ३४६ ) सटोक 
हाइ वदी पृथम सुख दावन ॥ 
-हाड़ बदी १ सुखदाई । 


। सप्रसादि कर ग्रथ सुधारा ॥ 


1 
| ` आप की कृपा द्वारा ग्रन्थ को सुधारा । 


.. भूल परी लहु लेह सुधारा ॥८॥ 
` यदि मुझ से कोई भूल हो गई हो आप सुधार लें । 


दोहरा ॥ 


) नेत्र तु ग के चरण तर 
` उच्च नेत्रों बाली नेणां देवी के पहाड़ के नीचे 
| सुतद्रव तीर तरंग ॥ 
सतलुज की तरंगों के किनारे । 
श्री भगवत पूरन कीयो 


ग्रन्थ भगबत को पूरा किया 
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रहरासि साहिब ( ३४७ ) सटीक 
रघुबर कथा प्रसंग ॥६॥ 
राम की कृपा द्वारा यह कथा प्रसंग 
साध असाध जानयो नही 
| अच्छे बुरे गुणों को नहीं जाना 
बाद सुबाद बित्राद ॥ 
अच्छे बुरे झगड़े भी नहीं पछाने । 
ग्रथ सकल पूरन कीयो 
सब ग्रन्थों को पू श कर लिया है। 
भगवत कपा प्रसादि ॥१०॥ 


एक भगवान की दयालुता द्वारा । 


SO कद 00... PP 
x SN 


सबेया ॥ 
पाँइ गहे जब ते तुमरे | 


{ | 
जब से में आप के चरणों को पकड़ा है । 3 
ह. ३ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


रहरासि साहिब ( ३४८ ) सटीक 
तब ते कोऊ आंख तरे नही आनयो॥ 
तब से में अन्य किसी को आंख तले नहीं लाया । 
. राम रहीम पुरान कुरान 
राम रहीम पुरान और कुरान 
` अनेक कहें मत एक न मानयो ॥ 
. अनेकों ने कहा है पर में किसी को नहीं माना । 
४ सिंमति सासत्र बेद सबै 
ध्री स्मृतियां शास्त्रों वेदों 
/ बहु भेद कहें हम एक न जानयो॥ 
|. ने बहुत वेष कहे परन्तु हम एक नहीं जाना । 
श्री असिपान कृपा तुमरी कर 
ह: है हाथ में तलवार पकड़ने वाले 
में न कहयो सभ तोहि बखानयो॥१ १॥ 


यह सब कुछ आप की कृपा से कहा है 


_ _Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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रहरासि साहिब ( ३४६ ) सटीक | : 
SS नमम जम NN 
दोहरा ॥ 


सगल दुआर कउ छाडिके 


सब द्वारा का त्याग कर 


गहिओ तुहारो द आर ॥ 


मेने आप का दर आ पकड़ा है । 


बाहि गहे की लाज अस 


तेगा धारी बाह को पकड़ने की लज्जा रख लेनी 


गोबिंद दास तहार ॥१२॥ 


में (गुरु) गोविन्दसिह आप की शरण आया | i 


Agamnigam Digital Presewvation Foundation, Chandigarh नि 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


रहरासि साहिब ( ३४० ) सटीक 


` रामकली महला ३॥ 
नेदु 
१ कं Zn दि 
अनंदु भहआ मेरी माए 
` हवे मेरी माता मुझे अनंद हुआ हे 
सतिगुरू मे पाइआ ॥ 
में सतशुरू को प्राप्त कर लिया है । 


सतिगुरु त पाइझा सहज सेती 
सहज ही गुरुको पा लिया है 
बनि वजीआ वाधाईँझा ॥ 
मन में बड़ी खुशी हुई है । 
राग रतन परवार परीआ 


राग रत्न परियाँ परिबार सहित . 
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| रहरासि साहिब ( ३४१ ) सटीक 
| सवद गावणि आई ॥ 

| गुरु शब्द को गाने आई हैं । 

। सबदो त गावहु हरी केरा 


उस गुरु शब्द को गाते हैं 
मनि जिनी वसाइझा ॥ 
जिस के मन में बसा है । 
कहे नानकु अनंदु होया 
गुरु जी कहते हें मन को आनन्द हुआ है। 
सतिगुरू मै पाइझा ॥१॥ 
गुरु की प्राप्ति से 
एमन मेरिआा तू सदा रहु हरि नाले ॥ 
| : हे मेरे मन तू सदा प्रमेश्वर से मिला रह । 


हरि नालि रहु तू मंन मेरे 


हे मेरे मन हरि संग रहने से 
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ल साहिब ( ३५२ ) सटीक 
दूख सभि विस्तारणा ॥ 
तेरे सब दुःख नष्ट हो जायेंगे । 
अंगीकार ओहु करे तेरा 

बह्‌ कर्तो तेरा पक्ष करेगा 
कारज सभि सवारणा॥ 
ओर तेरे काम सब सवार देगा । 
सभना गला समरथु सुआमी 
वह निरंकार सब बातों में समर्थ हैं. 
$) सो किउ मनहु विसारे ॥ 
छ उस को मन से क्यों भुलाएं। 

कहे नानकु मंनि मेरे 
गुरु जी कहते हैं हे मेरे मन ! ३ 
सदाँ रहु हरि नाले ॥२॥ 


> तू सदा प्रमेशवर के संग रह । 
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पाए Biota Freservaton Foundaton, Chandigarn २ 
रहरासि साहिब ( ३५३ ) सटीक 
साचे साहिबा किय्या नाही घरि तेरे॥ | 

हे सच्चे साहिब तेरे घर क्या नहीं है 

घरि त तेरे सभु किछु है 

तेरे घर तो सब कुछ है । 
जिसु देहि सु पाए ॥ 
जिसे तू देता हे बह सब कुछ पाता है । ' 
सदा सिफृति सलाह तेरी 
सदा तेरीअसंशा की प्रसंशा करता है 


नाग्नु मनि वसावए ॥ 

नाम को मन में बसाता है । 
नासु जिनके मनि वसि्ा 
जिन के मन में नामबसा है 

वाजे सबद घनेरे॥ . 


उन के घर बहुत आनन्द खुशियां हैं । 
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शहरासि साहिब ( ३४४ ) सटीक : 
कहे नानकु सचे साहिब 
गुरु जी कहते हैं हे सच्चे स्वामी 
किआ. नाही घरि तेरे ॥३॥ 
तेरे घर क्या नहीं है । 
साचा नामु मेरा आधारो 


तेरा सच्चा चाम मेरा आसरा है । 


 साचु नासु अधारु मेरा 


सच्चे नाम का मेरा आसरा है 


 जिनि भुखा सभि गवाईआ ॥ 
१ जिसने सब भूखें दूर कर दी हैं । 


करि साँति सुख मनिआइ वसिश्चा 
गुरु ने भन को शीतलता और सुख दिया है 


जिनि इछा सभि पुजाईआ । 


जिसने सब आवश्यकतायें पूरी की हैं । 


i 


1 (0 Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 0] 
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. रहरा साहिब ( ३५५ ) ` सटीक | 
सदा कुरवाएु कीता गुरू विटहु 
मन को शुरु ऊपर सदा छुबीन किया हैं 
जिसदीओ्रा एहि वडिआईझा॥ 

जस में उपोक्त यह सब बड़ाइयां हैँ । 
कहे नानकु सुणहु संतहु 
गुरु जी कहते हैं हे सन्तो सुनें ! | 
सबदि धरहु पिआरो ॥ 
गुरु शब्द से प्यार करो । 
साचा नासु मेरा झाधारो ॥४॥ 
हे निरंकार तेरा सच्चा नाम मेरा आसरा है । 
वाजे पंच सबद तितु घरि सभाग ॥ 
* रु शब्द वाले वाजे सुभाग्य घरों में बजते हैं! 


घरि सभाग सबद वाज | 
सुभाग्य घरों में गुरु शब्द वाले बाजे बजते हैं । | 
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रहरासि साहिब । ३५६ ) सटीक 
कला जितु घरि घारीआ॥ | 
जिस घर में निरंकार ने अपनी शक्ति घारी है । 
पंच दूत तुधु वसि कोते 
हमारे पंच दूत गुरु ने हमारे वस कर दिये हैं । 
कालु कंटकु मारिआ । 


और काल शत्र को मार दिया है। 


` घुरि करमि पाहइआ तुषु जिनक 
पीछे से जिसे कृपा का खजाना मिला है 


'सि नामि हरि के लागे ॥ 
हे ऋरतार तेरी ओर से बह नाम में लगे 
कहे नानक तह सुखु हो 
गुरु जी कहते हैं बह सुख हुआ है 
तितु घरि अनहृद वाजे ॥५॥ 


` उस घर में निरंतर बाजे बंजते हैं । . : 
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शहरासि साहिब ( ३५७ ) खटीक 
अनदु सुएहु वडभागीहो 
है बड़भागीओ आनन्द को सुनो 
क्‍ सगल मनोरथ पूरे ॥ : 
सुम्हारे सब मनोरथ पूरे हो जायेंगे । 
पारबह॒प्ु प्रथु पाहा 
गुरुमुखों ने पारन्रहम प्रभु को पा लिया है 
उतरे सगल बिसूरे ॥ 
उन के सब रोष दुःख उतर गये हैँ ५ | 
दू रोग संताप उतरे 
दुःख रोग खन्ताए भी सब उतर गये हैं 
सुणी सची बाणी ॥ 
'गुरुमुखों ने सच्ची बाणी सुनी है । 
| संत साजन भए सरसे 
| सत सज्जनों सहित प्रसन्न हो गये हैं 
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रहरासि साहिब ( ३२८) सदीक _ 5 
पूरे गुर ते जाणी ॥ 
यह रीति पूरे गुरु से जानी है । 
सुएते पुनीत कहते पवितु 


कहने और सुनने वाले सब पवित्र हो गये 
` सतिणुरु रहिआ भरपूरे ॥ 


गुरु सब में एक समान पूरा है । 
बिनवंति नानक गुर चरण लागे 
। गुरु जी कहते हैं गुरु चरणों से प्रीत लगाने से 
वाजे अनहद तूर ॥४०। १॥ 


निरंतर सुन्दर बाजे बजते हैं । 
मु दावणी महला ४ ।॥ 
थाल विधि तिनि वसतू पईओ 


` भाल में तीन वस्तु पाई हैं. 
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रहरासि साहिब ( ३५६ ) - सटीक 
सतु संतोखु वीचारो ॥ 
सत्य सन्तोष और ज्ञान विचार। 
चंसृत नाझ ठाकुर का पहा 
स्वामी का अमृत नाम भी पाया है 
| जिसका सभखु अधारो ॥ 
| जिस नाम का सब को आसरा है। 
जे को खाब जे को मु 
जो कोई इस नाम भोजन को खावे और पचावे 
तिसका होइ उधारो ॥ 

: उस का उधार होता है । 
एह वसतु तजी नह जाई ॥ 
ऐसी आर्चय बस्तु छोड़ी नहीं जाती । 
नित नित रख उरि धारो ॥ 


नित्य प्रति इसे हृदय में घारण करो । 
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रहरासि साहिब ( ३६० ) सटीक 


तम संसारु चरन लगि तरीऐ 


संसार अंधेरे में शुरु चरणों से चलो । 
ससु नानक ब्रहम पसार ॥ १॥! 


किर सारे ही प्रभु फैला नजर आयेगा । 


सलोक महला ४ ।) 


तेरा कीता जातो नाही 


में तेरी किया नहीं जाना! 
मेनो जोगु वीतोई॥ 
तू ने मुझे हर प्रकार समर्थ किया है ) 


निरगुणिआरे को गुए नाही 
में निरगुण हूँ मेरे में कोई गुण नहीं 


आपे तरस पहओई ॥ 


तुमे आप ही तरस पड़ा है । 
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रहरासि साहिब ( ३६१ ) सटीक 
तरसु पहा मिहरामति होई 
तरस हुन्न तो बडी क्रपालता हुई । 
सतिगर सजए मिलि ॥ 
जो गुरु सज्जन मिल गया । 
नानक नामु मिले तां जीवां | 

गुरु का नास मिलि तो में जीता हूँ। 
तनु मनु थीवै हरिरा ॥१॥ 


मेश तन मन हरा हो जाता है । 


पडड़ी 


तिथे तू सभरथु जिथै कोइ नाहि ॥ 
तू वहां समर्थं हैं जहां कोई नहीं है। | 
ञोथै तेरी रख अगनी -उदरमाहि॥ | 
गर्भे की अग्नि में तेरी रक्षा देखी हैं । | 
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` रहर्शास साहिब ( ३६२ ) सटीक | 
सुणिर्के जम के दूत 
यम के दूत सुन कर ; 
नाइ तेरे घडि जाहि ॥ 
तेरे नाम को, जीव छोड़ जाते हैं । 
' मउजलु बिखम असगाहु 
| ` बेअन्त कठिन संसार भउजल 
' गुर सबदी पारि पाहि॥ | 
- गुरु शब्द से पार उतर जायेगा । 
जिन कउ लगी पिझांस 
जिसे अमृत नाम की प्यास लगी है । 
अंमत सेह खाहि ॥ 
बह यह्‌ खाते सुख पाते हैं । 


| कलयुग में गोविन्द के गुण गाना बड़ा मुख्य है। 
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रहरासि साहिव (३६३) सटीक | 


समसे नो किरपाल समाले साहि साहि॥ 
सांस २ सबकी करपालता, संभाल करता है । 


बिरथाकोइ न जाइ जि आवै तुधुआहि॥| 


सांस खाली न जाए मालिक को याद करता ही जाए। 


सलोक महला ५ ॥ 


अंतरि गुरू आराधणा ' 
मन में गुरु की अराधणा करनी अच्छी हे। | 


जिहवा जपि गर नाउ ॥ 


रसना द्वारा गुरु का जाप करना योग्य है । 


नेत्री सतिगर पेखणा 


आंखों से गुरु का दशैन करना योग्य है. | 
छत्रणी सुनणा गुर नाउ ॥ | 


कानों से शुरु का नाम सुनना । 5 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, 0. 


रहरासि साहिब ( ३६४ सटीक 
सतिगर सेती रतिग्रा 
गुरु संग प्रेम करने से 
द्रगह पाईऐ ठाउ ॥ 
दरगाह में बेठने को स्थान मिलता है । 
कहु नानक किरपा करे 
गुरु जी कहते हैँ कृपा करके 
जिसनो एह वथु देइ ॥ 
५ ॥ जिसे यह नाम बस्तु प्रदान करता है । 
/ जग महि उतम काढीअछि 
संसार में उत्तम कहे जाते हैं । 
विरले केई केह ॥१॥ 


कोई बिरले २ ही । 
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र्हरासि साहिब ( ३६४ ) सटीक | 
Pe SERRE लत 00 छो 
म०५॥ - 


रखे रखणहारि आपि उबारिअनु ॥ | 
रखने बाला आप ही बचा रखता है । 


गर की पेरी पाइ काज सवारिअनु ॥ 


गरु के चरणों सें गिरा कर काम संवार देता 
होआ झापि दइ 
जो द्‌इआल होवे तो 
मनहु न विसारिअचु ॥ 
मन से नहीं भलता है । 
सांध जना कै संगि 
संतां संग मिला कर 
भवजलु तारिअनु ॥ 


भवजल से उतार देता है । 


क त जा रहरासि साहिब ( ३६६ ) “सटीक - 
रा 


। 
i 


न CGR >> 
तलः _Agamnigam Digital Preservation Foundation Chandigarh । 


साकत निंदक दुसर  . 
साकतों निन्‍दकों ठुष्टों को । 
खिन माहि जिंदारिअनु ॥ | 
FE. क्षण में मार देता है। | 
तिसु साहिब को रेक. 
उस स्वामी की ओट है. 
नानक मन माह ॥ 
। सन में गुरुजी कहते हैं । 
खरु सिमरत सुखु होइ 
का स के याद किये सुख होता है ' 
गले दुख जाहि ॥२॥ 


tion Foundation, ( Chandiga 
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अरबास 


१ आर जी की फ़तह ॥ 
श्री भगोती जी सह्दाइ । 

बार शी भगौती जी की पातशाही १० । प्रथम | 
भगोती सिमरि के गुर नानक लई घिआइ | फिर | 
अंगद गुर ते अमरदासु रामदास होई सहाइ। | 
. अरजन हरगोविंद नो सिमरौ औ हरिराइ। श्री 
` इरिकिशन घिश्याईऐ जिस डिठे सभि दुखि जाइ। | 
तेग बहादर सिम्रिऐ घर नड निधि आव घाइ। ' 
सभ थाई' होइ सढ्राइ । दसर्वा पातशाह श्री शुरू _ 
गोबिद सिह महाराज जी ! सब थाई होइ सहाई। « 
द्शहों सत्गुरुओं-के ज्योति स्वरूप श्री गुरू ग्रन्थ _ 
साहिब जी के पाठ ब दर्शन का ध्यान घर कर | 
बोलो जी वाहिगुरू! पांच प्यारा, चार जार 
_ कुमारों, चालीस सुकों, ही 


क 


हट है 
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अर्दास ( ३६८ ) अरदाल 
देख कर अडीठ किया, उन प्रेमी सत्यत्रादियों की 
पवित्र कमाई का ध्यान धर कर खालसा जी! 

बोलो जी वाहिगुरू ! 
जिन सिंह सिहनियों ने धम्मे पर बलिदान 
दिये, अंग २ कटबाए, सिर की खोपरियां 
उतरवाई', चर्वियों पर चढाए गये, कर्षत्त से तन 
चिरवाए, शुरूद्रारों के सुधार और पवित्रता के 
निमित्त शहीद हुए, धमे नहीं छोड़ा सिख धम 
को केशों तथा प्राणों सहित पालन किया । उन 
को 6 कमाई का ध्यान धर कर खालसा जी ! 
५ बोलो जी वाहिशुरु ! 
| चारों तख्तों, समूह गुरुद्वारों का ध्यान घर 
कर बोलो जी वाहिगुर ! : 
` प्रथमे सवं खालसा जी की अंरदास हैं जी 
सवे खालसा जी को वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिशुरु 
चित आबे, चित में आने से सवे सुख हो । जहां 
| जहां खालसा जी साहिब, तहां तहां रक्षा रिआयत, 
| देग-तेग फ़तह, बिरद्‌ की लाज, पन्थ की. जीत, 
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अरदास ( ३६६ ) अदास 


SS SSN 
| श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी का बोल बाला 
हो, बोलो जी वाहिगुरू ! ! ! 


सिखरं का मन नम्र, मति ऊँची, मति का 
रक्षक स्वयं वाहिशुरू | हे निःमानों के सम्मान, 
| निःत्राणों के त्राण, निःओटों की ओट, निराश्रयो 
| के आश्रय, सच्चे पिता बाहिगुरू ! आप की 
४ । सेवा सुः की प्रार्थना हे । 


| अक्षर लग मात्र भूल चूक क्षमा करना, सर्व 

.. के कार्य्य सिद्ध हाँ। । । 
! उन प्रेमियों का मिलाप हो जिन के मिलने से 
| चित में तेरे नामं का निवास हो । 
। नानक नाम चढ़दी कता! 

। तेरे भाणे सबत्त का भला ॥ | 


| sas जी का खालसा! 
श्रो वाहिगुरू जी की फतह ॥ 
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कीरतन सोहिला 
सोहिला रागु इ] दीपकी महला १ | 


| १ किरणा ॥ 
जै घरि कीरति आखीऐ 
जिस हृदय में मालिक का यश केहीये , 
. करते का होइ बीचारो ॥ 
और मालिक का ही बिचार हो । 


तितु घरि गावहु सोहिला 


उस हृरय में जस ग इग 
` सिवरिहु सिरजणहारो ॥१॥ 


` और सिरजणहार को याद करीये । 


श्राप मेरे निरभौ का यश गाओ। 


on Foundation, Chandigarh 
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म गावहु मेरे निरभउ का सोहिला ॥ 


हि 25 
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh . 
| 

' कीरतनसोहिला (३७१) : सटीक 


हउवारीजितुसो हिल सदासुखुहोइ।१रहाउ | 


उस यश करके सदा सुख होता है । 


। नितनित जीश्रढ़े समालीअनि . 


बह हर रोज़ जीत्रों की संभाल करता है 


देखेगा देवएहारु ॥. 


F . और देणहार देखता है। 
| तेरे दाने कीमति ना पवे 


तिसु दाते कवएु सुमारु ॥२॥ 
ओर दाते का क्या अन्त होगा 


संबति साहा लिखिञ्ा 


जो लड़की लड़के के बिवाह का सादा संवत लिखा है । 


मिलि करि पाबहु तेलु ॥ 


इस अनुसार आप मिलकर तेल पाओ । 


| 
| उस के खजाने का मूल्यं नहीं पढ्ता 
| 
| 
| 
| 
| 
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कीशतन सोहिला ( ३७२ ) सटीक 
देहु सजण असीसडीआ 
हि सज्जनों असीसां दो 
जिउ होवे साहिब सिउ मेलु ॥३॥ 
जो पंति संग मेल हो जाये | 
| घरि घरि एहो पाहुचा 
| यह हर घर में भौतं रूपी सादे कां संन्देशा। है 
My संदड़े नित पवंनि ॥ 
« जो हर रोज़ ही बुलाता दै । 
संदणंहारा सिमरीऐ 
उस बुलाने बाले को याद करिये 


॥ नानक से दिह आवंनि॥४॥१॥ 
१ । ` जो हमारे ऊपर भी यह दिन आने बाले हैं ? ;. 


पु. 2४३७ 
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| | 
| कीरतन सोहिला ( ३७३ ) `: सटीक 
rr ॥ 


— 


रागु आसा महला १॥ | 


| लिञ् घर विश्व गुर 


छः शास्त्र छः उनके बनाने वाले 


लिड उपदेस ॥ 


१ छः प्रकार का उनका उपदेश । 
' गुरु गुरु एको वेस अनेक ॥१॥ 
| सब ऋषियों का गुरु एक हे रूप अनेक हैं । 


बात्रा जै घरि करते कीरति होइ ॥ 
| भाई जिस के हृदय में मालिक का यश होवे। 


सो घरु राखु वंडाई तोइ ॥१॥रहाउ॥ 


उस हृदय को तू बड़ाई दे रख । 


विक्ुए चसिय्या घड़ीझा पहरा 


_ झह दिन रात का सारा हिसाब ह 
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कीरंतन सोहिला ( ३७४ ) | सटीक 


| 
थिती वारी माहु होआ ॥ | 
| 


जो १४ तिथों ७ बारां और महीना हुआ है 
सूरजु एको रुति अनेक ॥ 
जैसे सूय एक है ऋतुएं अनेक इँ । 
नानक करते के केते वेस ॥२॥ 
. _ इसी प्रकार कतो के कई वेष हैं ! 


रागु घनासरी महला {॥ 


/ गगन में थालु 
44 A .. आकाशथालहै | 
रवि चंदु दीपक बने 
सूयं चन्द्र दीपक हैं 
तारिका मंडल जनक मोती ॥ 
०००७ कुमो हे 


२5 TN Tete 3 Yd a 


oer 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh | 
कीर्तन सोहिला ( ३५५) सटीक | | | 
धूपु मलआनंलो : 
| चन्दन का पहाड़ घूप है । 
॥ पवणु चवरो करे 
॥ हवा 'चंवर करती है 
। सगल बनराइ फूलंत जोती ॥१॥ 
सब बनासपति फूल फूले हुये हैं! | 
कैसी आरती होइ 2) 
। संसार दु:ख हती बडी अदूभुत तेरी आरती हो रहीहै | 
भवखंडना तेरी आरती ॥ 
; जो डर के दूर करने बाली तेरी आरती है । . | 
` अनहृता सबद वाजंत भेरी ॥१॥रहाउी। । 
| जिस में चोट बिना ही सुन्दर बाजे बजते हैँ। | 4 
| न तव नैन नन नेन हहि तोहि कउ 
एक प्रकार तेरे हज़ारों नेत्र हैँ,एकप्रकार कोई भी नहीं _ 
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आ | सोहिला ( ३७६ ) सटीक | 
सहस मूरति नना एक तोही ॥ 
इसी प्रकार मूर्तियां समझो । 
सहस पद बिमल 

इसी प्रकार ही मेल से रहित पग समझो 
नन एक पद गंध बिनु 
ओर एक तरह तेरी कोई भी नासिका नहीं । 
सहस तव गंध 
` _ एक प्रकार से तेरी हजारों नाखिकायें हैं । 
इव चलत मोही ॥२॥ 
इस तमाशे में मेरी बुद्धि मोही गई । 
सभ महि जोति जोति है सोइ ॥ | 
। ४ 1 सब जोतों में तेरी ज्योति प्रकाश करती है। | 
| तिसदे चानणि सभ महि चानए होइ॥ 


1101 के प्रका का सत्र अन्दर प्रकाश दै । | 
Agamnigam ड 
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क्रीरतन सोहिला ( ३७७ ) सटीक । 

गुर सांखी जोति परगटु होइ॥ | 

यह गुरु की साख द्वारा जो तुमे दीख पड़ी है । 

- जो तिपु भायै सु आरती होइ ॥३॥ || 

जो तुमे भाता है बह आरती होती है। || 

हरि चरण कवल मकरंद लोमित मनो /॥ 

रेरा मन मंत्रा हरि के चरण कमलों में लोभ गया द्वै | 

नदिन मोहि आही पिश्ासा ॥ | 

। ओऔर रात दिन उसी की प्यास लगी हुई हैः 

| ` कृपा जल देहि नानक सारिंग कउ 

मुझ पपीद को मेहरबानी का पानी दो ॥ 

। होइ जाते तेरे नाइ वासा ॥४॥२॥ 
| 


जिस करके तेरे नाम में मेरा वासा हो जावेगा | 


Agamnigam Digital Preservation Foundatio मन मिल 


र? नया . 
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| 

£ छो || 

गा 


कीरतन सोहिला ( ३७८ ) सटीक 
रागु गउडी पूरबी महला ४॥ | 
कामि करोधि नगरु बहु भरिमा 
पांच विकारों से यह पिण्ड भरा हुआ है । 1 
| मिलि साध खंडल खंडा है ॥ | 


साधुओं संग मिलके खण्डा पकड़े केइ हें मारो । 


पूरबि लिखत लिखे गुरु पाइ 


गुरु पूरब लेख अनुसार पाया है 


मनि हरि लिव मंडल मंडा हे ॥१॥ 
॥ - इस लिये हरि की प्रीती मैं प्रन जोड़ दो । 


करि साध अंजुली पुन वडा हे ॥ 


| । ' ` सन्तो आगे हाथ जोड़ो पुण्य होवेगा । . 
। करि डंडउत पुनु वडा है ॥१॥रहाउ 


डंडबत (प्रणाम) करो पुण्य होगा । 
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eT लाज बनि 
| Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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कीरतन सोहिला ( ३७६ ) सटीक 
` साकत हरिरस साहु न जाणिद्ा 
वेमुख ने हरि रस का स्वाद नहीं जाना 
तिन अंतरि हउमे कडा है ॥ 
| “ इल के अन्दर अहंकार का कंडा है । 
| जिउ जिउ चलहि चुभे दुखु पावहि 
` चलता है चुसता दै दुःख पाता हट द 
जम काठ सहहि सिरि डंडा हे ॥२॥ है 
| सिर पर यम का डंडा सहन करता है। 
| ` इरि जन हरि हरि नामि समाए 
| दास तो हरि नाम से मिल गये हैं 
.) दुख जनम मरण भव खडा ह ॥ 
| उनके जन्म मरन का नाश हो गया है । 
अबिनासी पुरख पाइआ परपसरु 
हों ने अविनाशी पुरुष को पा लिया दै 
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फीरतन सोहिला i ३८० ) सदीक 
' बहु सोभ खंड ब्रहमंडा हे ॥३ 
खंडों ब्रहमन्डों में बडी शोमा हुई है | 
म गरीब मसकीन प्रम तेरे 
है मालिक हम गरीब से गरीब तेरे दास हैं 


हरि राखु राखु वड वडा हे ॥ ` 
तू बड़ों से बड़ा है हमारी र्षा करो । 


जन नानक नाघु अधार टेक हे 
हमें तो तेरे नाम का ही आसरा है 


) / हरि नामे ही सुख मंड हे ॥9॥9॥ 


भौर नाम संग ही सुख होता है। 


रागु गउड़ी पूरबी महला ४ ॥ 


करउ बेनंती सुणहु मेरे मीता 


हमि नती करता हुँ 
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| 


कीरतन सोहिला ( ३८१ ) संटीक | 

संत टहल की बेला ॥ । 

सर्न्तो की सेतरा का यही समयं है । | 

ईहा सादि चलहु हरि लाझ || 

यहां से लोभ कमा चलो है 
आगै बसनु सुहेला ॥॥॥ . | 

` तुम्हारा आंगे सुख से वासा होगा । । | | 

अउध घटे दिनसु र णारे॥ 1 
| दिन रात तुम्हारी आयु कमं होती है । | 
। मन शुर मिलि काज सवारे॥१॥रहाउ। | 

| . गुरु संग मिलकर काम संवारो | । 
हहु संसारु बिकारु संस महि | 

गी यहः संसार विकार भरा संशय रूप है 
। तरिओ ब्रहम गिञ्जानी। | 
| इस में कोई चतुर ही तरा है! है! 
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कीरतन सोहिला । ३८२.) ` `. सटीक 


जिसहि जगाइ पीआवे इहु रखु 
जिसे जगा कर यह रस पिलाताहै | 
अकथ कथा तिनि जानी ॥२। 
उसने यह अकथ कथा जानी है । 
जाकउ आए सोई बिहाझहु 
जिस लिये तुम आये हो बह सौदा खरीदो 
हरि शुर ते मनहिं बसेरा ॥ 
हरि गुरु की कृपा से यह मन बस आयेगा ! 
निज घरि महल पाबहु सुख सहजे 
अपने घर में तुम सहज ही सुख पा लोगे 
) बहुरि न होश्गो फेरा ॥३॥ 
फिर आप का फेरा नहीं होगा । - 
` अंतरजामी पुरख बिधाते 
हे अन्तश्यामी, विधाता पुरुष 
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| 


सरथा मन की पूरे ॥ 
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बारहमाहा . ( ३८१ ) सटीक. 


हमारे मन की मांग पूरी करो। . 
नानक दाखु इहे सुखु माग 
मैं दास इसी में सुख मांगता हूँ... 
प्रोकउ करि संतन की धरे ॥४॥५॥ 
युके संतों की धूलि बख्शो । 
बारहमाहा 


ग्राक महता ५ वरु ४ 


HEN 

१ ओं २तिगुर प्रसादि ॥ 

किरति करम के वोछुडे ' | 

बुरे काम को करके हम आप से विछुड़ गये हैं 
करि किरपा मेलहु राम ॥ 


है राम कृपा करके अपने संग मेल ल्लो। | 


Agamnigam Digital Preservation Foundation 


हि जा 
Agamnigam: Digital Preservation Foundation, Chandigarh के 
बारहमाहा ( ३८४ ) सटर ला 
है. 


चारि कुंट दह दिस भूमे 
हम चार खूट (दसं दिशाओं): में घूपते हँ। 
थकि आए प्रभ को साप ॥ = 
थक कर आपकी शरण आए हैं । किक 
धेनु दुधे ते बाहरी £ 
` ` जञेसे गाय दूध के बिना 
किते न आवै काम ॥ 
१ किसे काम नहीं आती। _ | 
` जल बिनु साख कुमलावती 
जैसे जल ब्रिना डाली मुरझा जाती है क्‍ 
उपजहि नाही दाम ॥ 
. बंह डाली आगे नहीं बढ़ सकतीं । 
हरि नाहन मिलीऐ साजने 
है साजन जो हरि पति को न मिलिये 
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Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh i 
बाश्हमाहा ( ३८४ ) सटीक 
कृत पाईऐ बिसराम ॥ 
तो कहां बिश्राम पायेगा । 
जितु घरि हरि कंतु न प्रगरई 
वा जिस घर में हरि पति नहीं आता 
“अठि नगर से ग्राम ॥ 
बह नगर ओर ग्राम जल गये। 
खब सीगार तंबोल रस 
सारे खंगार तंबोल रसदायक मेवे 


सणु देही सम खाम ॥ 
शरीर के खाथ ही कच्चे निशफल हें । 
प्रम सुआमी कंत बिहणी 
मालिक पति के सिवा. 


मीत सजण सभि जाम ॥ 


उनके मित्र साजन सब यम हुँ । 


-_ Agamnigam Digital Preservation Found 
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बारहसाहा ( ३८६ ). सटीक _ 


नानक की बेनंतीझा 
मेरी प्राथेना है कि 
करि किरपा दीजे नामु ॥ 
कृपा करके नाम बढ्शो । 
हरि मेलहु सुआमी संशि प्रभ 
उस मालिक के साथ मेल दो 
जिसका निहचल धाम ॥१॥ 
जिसका घर टिका रहने बाला दै । 
चेति गोबिंदु अराधीऐ 
चेत के महीने द्वारा गोबिन्द को आरा घिए! 
होवे अनंदु घणा ॥ 
तब तो बड़ा आनन्द होगा ! 
संत जना मिलि पाईऐ 


7 संतों साथ मिल कर प्राप्त होता है 
| 2 
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मरण उनमा बटन रारा कह न) 
“Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


चारहमाहा ( ३८७ ) सटीक 
ESC कल 2० 2-2 न्लमनन न 


रसनां नाझु भणा ॥ 
जिइवा साथ नाम को कहिना । 
जिनि पाइआ प्रमु आपणा | 
जिन्होंने आपने पति को पा लिया है 
आए तिसहि गणा ॥ 
उनका आना सफत्त है. | 
इक खिनु तिस बिनु जीवणा 
उसके बिना एक पल जो जीना है 
बिरथा जनपु जणा ॥ 
बह जन्म जनणा व्यर्थे है । 
जलि थलि महीअलि पूरिआ 
जो जलों थलों आकाश में भरपूर है 
रविझ्या विचि बणा ॥ 
और बनों में भी मिला जुला है । 
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बाश्हमाहा ( शैषणण ) स्टोक 


सो प्रभु चिति न आवई 
जे कर बह मालिक चेते नहीं आता 
कितड़ा दुखु गणा ॥ 
तो कितना सा ढुःख गिना जावेगा ! 
जिनी रविद्या सो प्रभू 
जिन्होंने उस मालिक को जपा है 
तिना भाण मणा ॥ 
उन्हं का भाग मणो जेसा भारा बड़ी 
हरि दरसन कंउ मनु लॉचद 
हरि के दर्शन को मन चाहता हे 
नानक पिश्मांस मनां ॥ 
बड़ी प्यास लगी हुई है । 
चेति मिलाए सो प्रभू 


उस मालिक को मिला देवे 


१ ज्‌ 
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I सछा नन रहका RR || 
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बारहमाहा (६ इप ) सटीक 
तिसकै पाइ लगा ॥२॥। _ 
मैं उसके पेर पक्ड़ता हूँ 
वैसाखि धीरनि किउ वाढी 
विछड़ी हुई, शान्ति किस तरह करे 
जिना प्रेम बिछोहु ॥ 
जिसको प्रेस से बिछोड़ा हुआ है । 
इरि साजलु पुरखु विसारि 
| इरि साजन को विसार के 
लगी माइआ घाहु ॥ 
br लमी हुई है माया ठगने वाली । 
पुत्र कलत्र न संगि धना. 
पुत्र स्त्री घन साथ नहीं जावेगा 
हरि अविनासी आहु 


बह अविनाशी साथ रहेगा । 


' {ग 
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बारदुमाहा (श ( ३६० ) सटीक | 
, 

पचि पलचरि सगलौ मु 

सब दुनिया खप खप कर सर गई दै 

झूठ धथ माहु ॥ 

घंधों में लग कर | | 

इकसु हरिके नाम बिनु | 

एक हरि के नाम बिना | 

गे लईअहि खोहि ॥ | 

आगे सब कुछ ले लिया जाता हिः | 

दयु विसारि विशुचणा | 

मालिक को त्रिसार के भूलना होता है । 

भ बिनु अवरुनकोई॥ | 
उस के बिना राखा और कोई नहीं है 

प्रीतम चरणी जो लगे 


रे की चरणीं लगा है 


जोप्य 
_ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh _ 


कल खक भा 
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` वारहमाहा ( ३६९१) सटीक 


| 
तिनकी निरमल सोइ ॥ । 
| 


उसकी शोभा साफ है । 
नानक की प्रभ बेनती | | 
मेरी वेनती है | | 
प्रभ मिलहु परापति होइ ॥ | 
मुके शीघ्र आकर दर्शन दो । 


वेसाख छुहावा ता संग 
ः तब ही मुझे बंशाख कां महीना अच्छा लगगा । || | 
 जासंतुभेटे हरि सोइ ॥३। | 
| हे हरि! यदि मुझे तेरा संत आकर मिल पड़े | 
| हरि जेठ जुड़ दा लोड़ीऐ 
छ उस ईश्वर साथ मन जुड़ा हुआ चाहिए 
जिसु झगै समि निवंनि ॥ 
जिसके आगे सब निबते हैं । 
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बारहसाहा (३६२ ) सटीक 


हरि सजण दावणि लगिआ 
हरि साजन के पल्ले साथ लगने से 
किसे न देई बनि ॥ 
फिर बह किसी को बांध कर नहीं देता है ! 
माणक मोती नामु प्रभ 
जिस मालिक का नाम मानक (मोती) 
उन लगे नाही संनि ॥ 
उसको कोई सन्न नहीं लगती है ! 
रंग सभे नाराइणँ 
_ भजन के सारे तरीके अच्छे ह 
- जेते मनि भावंनि ॥ 
जो जो मन को भाता है । . 


जो हरि जोड़े सो करे 


जो काम मालिक कराना चाहता है 


> 
ष्ट 
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बारहमाहा (३६३) सटीक 
सोई जीअ करंनि ॥ 
वही ही जीव करते हैं । 
जो प्रभि कोते आपणे 
जो मालिक ने अपने बना लिये हूँ 
सेई कहीअहि धंनि ॥ 
बह घन्य कहे जाते हैं । 
आपण लीरा जे मिले 
जो अपना लिया हुआ ईश्वर आ मिलता है 
विछुडि किउ रोवंनि ॥ 
तो लोग उस्र से बिछड कर क्यों रोएं । 


साध संगु परापते 


संतों की संगत साथ ईश्बर मिलता है 
नानक रंग माएंनि ॥ 
तो तब ही आनंद माने जाते हैं | 
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बारहमसाहा ( ३६४ ) सटीक 
हरि जेठ़ रंगीला तिसु धणी 
उसको मालिक की ओर से जेठ द्वारा आनंद होता हैं 
जिसके भागु मथंनि ॥४॥ 
| ` जिसके मस्तक पर अच्छे भाग हैं। 
' आासाइ तपंदा तिसु लगे 
| ` ¬ डनको हाइ तपता लगता है 
। हरि नाहुन जिना पासि ॥ 
जिनके ईश्वर (मालिक) पास नहीं दै । 
| जग जीवन पुरखु तिआगि के 
. _« जग जीवन को छोड़ कर 
माएस संदी आस ॥ 
जो मनुष्य की आशा करती हँ । 
दुयै भाइ विशुचरीऐ 
दूसरी ओर होकर भूल होती है 
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हि क " Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
बारहमाहा । ३६५ ) सटीक _ 
गलि पई सु जम की फांस ॥ 
तब गले में यमों की फांसी आ पड़ती है । 
+ जे Se, CN 
जेहाबीजे सो छण 
| बह ही बीजता और कादा है 


पथ जो लिखिआसु ॥ 


ह जो माथे पर लिखा है । 


| [ण विह्यणी पछुताणी 


जब आयू बीत जाती है तब पछताता हे 


उठि चली गई निरास ॥ 


तब निराश हो कर उठ जाती है | | 


जिन को साधू भेटीऐे 


जिनको संत मिले हैं 


। | सो दरगह होइ खलाघु ॥ 


बह दरगाह में छूट गये हँ । 
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दारहा ( ३६६) । सनत 
करि किरपा प्रभ आपणी 
सालिक आपनी कृपा कर “ 
तेरे दरसन होइ पिआस ॥ | 
जो तेरे दर्शन की प्याम होवे । | 
प्रभ तुधु बिनु दूजा को नही 
हे मालिका ! तेरे बिना दूसरा कोई नहीं 
नानक की अरदासि ॥ 
सेरी वेनती है । 
आसाड़ सुहंदा तिसु लगे 
ड उसको आसाड़ सुन्दर लगता है 
' . जिसु मनि हरि चरण निवास ॥५॥ 
जिसके मुन में हरि चरणों का निवास है । 
सावि सरसी कामणी 


स्त्री प्रेम रख वाली है 


' Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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बारहमाहा ३६७ ) सटीक 


ए कमल सिउ पिग्राइ ॥ 


जिसका प्यार चरण कमलां साथ है । 


मु तनु रता सच रशि 
| 
| 


मन तन सच्चे आनंद भें र॒त्ता है 


इका नासु अधार ॥ 


एक नाम का आसरा है । 


बिखिआ र ग कूडाविआ 
विषयों का आनंद झूठा हे 
दिप्तनि सभे छारु ॥ 
सांरा अस्म दीखता है। 


हरि सृत वू द सुहावणी 
नाम अमृत की बूद सुन्दर हे | 


मिलि साधू पीवणहारु ॥ 
जो संतों के साथ मिल कर पी जाती दै । 
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बारहमाहा ( ३६५ ) सटीक 


वणु तिएु प्रम संशि मउलिआ 
मालिक साथ मिल कर वन वृण सब फूल गया है 
संप्रथ पुरख अपारे ॥ 
सम्रथ अपार पुरख की दयालता साथ । 
हरि मिलण नो मनु लोचदा 
। हरि के मिलने को मन चाहता है 
। करमि पिलावएहारु ॥ 
पर अच्छे कर्म मिलाते हैं । 
। जिनी सखीए प्रभु पाइआ 
मी जिन सखीयों ने मालिक को टोल लिया है 
हंउ तिनंकै सद्‌ बलिहार ॥ 
1 में उनहीं पर सद कुबान हू । 
नानक हरि जी मइञ्ा करि 
है मालिक ! मेरे पर दयालता कर 
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4 £ Pi 1 SAN 007 040 £ Row NT छु 


हि Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
बारहमाहा (३७६) "सटीक 
सबदि सवारणहारु ॥ 

तो अपने साथ मुझे संबार ले। 
सावणु तिना सुहागणी 
सावण का महीना उन सुहागनियों को अच्छा है 
जिन राम नामु उरिहारु ॥६॥ 
जिन के गल सें राम नाम का हार है । 
भादृइ भरमि भुलाणीआ 

वह भरम में भूली हैं 

दूजे लगा हेतु ॥ 

जिनका दूसरी ओर ध्यान है । 

लख सीगार बणाइआ 

चाहे उनहों ने लख अंगार बनाया है 
कारजि नाही केतु ॥ 


पर उनका किसी काम का नहीं है । 


5079 
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बारह्माहा ( ४०० ) सटीक 
ee अ अअ 


जितु दिनि देह बिनससी 
जिस दिन देइ नाश हो गई | 
तितु वेलं कहसनि प्रतु ॥ 
उस समय घर के प्रेत कहेंगे । 
पकड़ चलाइनि दूत जम | 
यमदूत पकड़ कर आगे लगा लेंगे 
किसे न देनी भेतु ॥ 
ओर किसी को भेद नहीं देंगे । 
छडि खड़ोते खिने माहि 
एक पल में छोड़ कर दूर खड़े हो जाएंगे 
जिन सिउ लगा हेतु ॥ 
जिन के साथ बड़ा प्यार लगा हुआ है । 
हथ मरोड़े तनु कपे. 


रे फिर मनुष्य हाथ मरोड़ेगा ओर शरीर को काटखाएग। 
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बारहमाइ। ( ४०१ ) सटीक 
सिश्ञाहहु होआ सेतु ॥ 
झर काले से स्फेद रंग भय साथ ह जायगा। 

जेहा बीज सो लुण 
जिस प्रकार का बोयेगा उसी प्रकार का काठेगा 


करमा संदड़ा खेतु ॥ 
यह कर्मा की घरती है । 


नानक प्रभ सरणागती 
में मालिक की शरण हूँ 
b. 


चरन बोहिथ प्रम देतु ॥ 
बह मुझे अपने चरण जद्दाज़ की तरह दे। 
स भादुह नरकि न पाईअहि 
बह नरक में नहीं जाएंगी 
गुरु रखण वाला हेतु ॥७॥ 


जिन्द्रा के राखत बाला गुरु द्दै। 
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बारहमाहा ( ४०२ ) - “सटीक 
आसुनि प्रेम उमाहडा 
ः प्रेम का उछालां आया है 
किउ मिलीऐ हरि जाइ ॥ | 
हरि साजन को हम किस प्रकार मिलें। .. 
` ननि तनि पिआस दरसन घणी 
| मन तन में दर्शन की बड़ी प्यास है 
कोई आणि मिलावै माँइ ॥ 
हे मां ! उस मालिक को कोई आकर मिला दे । 
'संत सहाई प्रेम के 
. संत प्रेम के सहायक हैं 
हउ तिनके लागा पाइ ॥ : 
में उन की चरणी लगता हूँ । 
विएु प्रभ किउ सुखु पाईऐ 


मालिक के सिवा किस प्रकार सुख पाएं 
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त 


बारडमाहा 99889: ##7/65 ( ४०३. ) "सटीक । 
द्जी नाही जाइ ॥ 
दूसरी कोई जगह नहीं है । 
जिंन्ही चाखिआ प्रेम रसु 
जिन्‍हों ने प्रेम रस चाखा है 
से तपति रहे आघाइ ॥ 
वे बहुत प्रसन्न हो गये हैं | 
आपु तिरामि बिनती करहि : - 
ला बे अहंकार छो इ कर, वेनती कती हैं 
लेहु प्रभू लड़ साइ ॥ 


हे. पांत | आं चल साथ लगा qlee a 


| जो हरि कति मिलाइ 

$ जो हारं पति ने अपने साथ मिला ली. हें 
' स्तिविछुडि कतहि नःजाह 0७ 
| वे अलग हो कर.कहीं नहीं जाती हैं । 
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सन ( ४०४ ) सढीफ _ 


प्रम विणु दूजा को नही 
क्‍योंकि आप के सिवा दूसरा और कोई नदीं 
नानक इरि सरणाइ ॥ 
मैं आप की शरण हूँ। 
आसू सुखी वसंदी अ 
| दे सुखी बसती हैं 
 जिना मइआ हरि राइ ॥८। 
जिन्दा पर मालिक की कृपा है । 
) / . कतिकि करम कमाए 
` जो हमने काम किये हैँ उन का फल अबश्य भोगेगे ` 
| दोसु न काहू जोगु ॥ 
और किसी को क्या दोष देना है ) 
` परमेसर ते झुलिझां 
ईश्वर से भूलों की 
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` बारहसाहा ( ४२५) सटीक 
SSS 


विञ्ञापनि सभे रोग ॥ 
१ सब रोग आ लगते हैं। । | 
॥ वेमुख होइ राम ते 
जो राम से बेमुख हैं हि? 
लगनि जनम बिजोग ॥ || 
उनको जन्म से बिछोड़े हैं । i 
खिन महि कडड़े होइ गए | 
बह सारे एक पल में कडवे हो गये हैं 
जितड़े माइआ भांग ॥ 
जो माया के पदार्थे हैं । 
विचु न कोई:करि सर्के 
बिचोला बन कर कोई सहायता नहीं कर सकता 
किस थै रोबहि रोज ॥ 


प्रति दिन किस पास जाकर रोएगा । 
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बारहमाहा ( ४०६ ) सटीक 
Ws sn EE 


कीता किछ न दोवई 


अपना किया कुछ नहीं होता । 


लिखिग्रा घुरि संजोग ॥ 


मिलना और बिछइना आदि से लिखा आया हैं । 
वइभागी मेरा प्रथु मिले 
बड़े भाग्यों से मालिक मिलता है 
तां उतरहि समि त्रि्योग । 
. तब सारे विछोड़े उतर जाते हैं । 
नानक कउ प्रभ राखि लेहि 
मुझे अपने साथ मिला ले 
मेरै साहिब बंदी मोच ॥ 
. है मालिक मेरी केद हटा कर ।. 
. कतिक होवे साध संगु [ 
Agamnigar णा मिकी SR Chonaigar ह 
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बारहमाहा (8०७ ) सटीक | 
___ज्लिनसहि सभे सोच ॥६॥ | 
तो सब सोचें नाश दो जाती हे | | 
मंधिरि माहि सोहंदीआ | 

वे ही सुन्दर लगती हैं । | 


ररि पिर संगि बैठड़ीआह ॥ 
जो मालिक के साथ मिल कर बेंठती हैं । 
तिन की सोमा किआ गणी | 
उनकी शोभा मैं क्या कहूँ | 
जि साहिि मेलड़ीआह । 
जो मालिक ने अपने साथ मेल ली हैं । 
तनु मनु मउलिओआ राम सिउ 
उउका मन तन राम साथ मिलकर खुश हक द्दै। 
संशि साथ सहेलडीआह ॥ _ 


अर साधां सह्देलीयाँ साथ मिलकर 
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बारहसाहा ( ४०८ ) सटीक्क 


साध जना ते बाहरी 
जो साधों से बाहरीयां हे 
से रहनि इकेलडीआह ॥ 
वे अकेली ही रहती हैं 17 
तिन दुखु न कबहू उतर 
उनका दुःख कभी नहीं उतरता । 
से जप्रके वसि पडी आह ॥ 
बे यमों के वश पड़ी हैं । 
जिनी रावि प्रभु आपणा 
जिन्होंने अपना मालिक जपा है 
से दिवनि नित खड़ीआंह ॥ 
` वे प्रति दिन खड़ी दीखती हैँ। 
रतन जवेहर लाल हरि 
ईश्वर के नाम के लालों, रत्नों के भषणो साथ 
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बारहमाहा ( ४०६ ) _ सटीक _ 
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कंठि तिना जड़ीआह ॥ ह 
उनके गले जड़े पड़े हैँ। | । 
नानक बांछै घूडि तिन | 
मैं उन की चरण धूल मांगता हूँ. | 
प्रभ सरणी दरि पड़ीझाह ॥ 
` जोमालिक के दरवाज़े की शरण आ पड़ी हैं । 
मंचिरि प्रभु आराधणा 
जिन्होंने मालिक को आराघा दै 
बहुड़ न जनमडीआइ ॥१०॥ 
वे फिर जन्म में नहीं पड़ी हैं !.. . 
पोखि तुखारु न विद्यापई 
उनको पोष की ठंडक नहीं छूहती . 
कठि मिलिआ इरि नाहु ॥ 
जिनके गले साथ मालिक मिला ड्व! | 
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. बारहमाहा ( ४१० ) सटीक 


मनु बेधिग्मा चरनार बिद 
चरण कमलों साथ उनका मंन मिला है । 
दरसनि लंगड़ा साहु ॥ 
। उनको मालिक का दशेन होने लगा लि 
ओट गोविंद गोपाल राइ 
| मालिक की शरण ली है 


सेवा सुआमी लाहु ॥ 


उग ब सेवा का लाभ ले कर । 
बिखिआ पोहि न सकई 
उनको विध्यां की आंग. नहीं छूह सकती 
मिलि साधू गुण गाहु ॥ 
जिन्होंने संता साथ मिले कर गुण गाए हैं । 
जह ते उपजी तह मिली 
| बहरे हनन, आहे, गई 
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_ बारहमाह्वा _बारहमाहा (४११) _ ( ४११) “सटीक 
सची प्रीति समाहु ॥ 
सच्ची प्रीति में मिलने करके। | 
| करु गहि लीनी पारबहमि 
मालिक ने हाथ पकड़ लिया है 
बहुड़ि न विछुड़ीआहु॥ 
| फिर नहीं विछुड़ती । 
र बारि जाउ लख बेरीआ | 
। मैं लाखों बार छुबीन जाता हूँ 
| इरि सजएु अगम श्रगाहु ॥ 
| अगंम अगाध साजन र्‌ | 
| सरम पहं नाराइणे 
- क 
| मालिक को लज्जा पड़ गई है 
| नानक दरि पईंआहु ॥ 


सें उसके बूहे ऊपर आ गिरी हूँ। 


Agamnigam Digital Preservation Eoundatiose Cae 


च Me i 2802 43.1 
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


बारहमाहा (४१२ ) खटीक 


पोखु सोहंदा सरब सुखु 
सारे सुख देने बाला पोष का महीना सुन्दर है. 
जिसु बखसे वे परवाहु ॥११॥ 
जिसको बेपरवाह बख्शता है । 
माधि मजनु संगि साधूझा 
जो संतों साथ मिल्न कर 
घूडी करि हसनानु ॥ 
उन्हों की धूड़ी साथ स्नान करता हू । 
हरि का नामु थिझाइ सुणि 
हरि नाम ध्याना 
सभना नो करि दाचु ॥ : 
सब को दान देना। 
जनम करम मलु उत! 


' जन्म कर्मा की मेल उतर जाती है 
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यारहमादा ( ४१३ ) सटीक | 
मन ते जाइ गुमानु ॥ 


अर मन से हंकार चला जाता है । 
कामि कराध न मोहीऐ 
काम करोघ नहीं मोह सकते 
'बिनसे लोगु सुझानु ॥ 5 
लोभ कुत्ता नाश हो जाता है । 
सचे मारगि चलदिआा द 
सच्चे शास्ते चलते चलते | 
उसतति करे जहानु ॥ | 
सारा संसार स्तुति करता है। छ 
अठसठि तीरथ सगल पुन 
अठाहठ तीर्थ अर सारे पुन्न 
जीअ दह परवान ॥ 


जीवों ऊपर दया करनी पुण्य करना प्रवान है - | 


किक 


Fs, 


TE | PEE SE + आ 
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ME CHE) पनत ( ४१४ ) . सटीक 
जिसनो देवै दुइ करि 
जिसको दया करके देता है. `: 
सोई पुरखु सुजानु ॥ : 
बह ही समझदार मनुष्य है | 
जिना मिलिया प्रभु आपणा 
जिनको अपना मालिक मिला है 


नानक तिन कुरबाचु ॥ 
मैं उन से कुबीन हूँ। 
माधि सुचे से कांढी अहि 
॥ ' वे सुच्चे कहे जाते हैं 
' जिन पूरा गुरु मिहरवानु ॥१२॥ 
| जिन पर पूरा गुरु मेहरबान है.। 
फलगुणि अनंद उपार जना 
. उनको आनंद प्रकट हुआ है 
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बारहमाहा ( ४१५ ) ` सटीक 
हरि सजण प्रगटे आइ ॥. 
जिसके घर सालिक आ प्रकट हुआ ह्वै । : 
संत सहाई राम के 
संत राम को मिलाने के सहोयक हैं 
करि किरपा दीआ मिलाइ ॥ 
और उन्‍्हों ने कृपा करके मिला दिया है । 
सेज सुहावी सरब सुख 
सेज सुन्दर है सारे सुख सिलले हैं 
हुणि दुखा नाझी जाइ ॥ 
अब दुःखों का कोई स्थान नहीं है। 
इछ पुनी वडभागणी 
बड़े भागों क पि की इच्छा पूर्ण हुई हे. ४. 
वरु पाइआ इरि राइ ॥ 


हरि राय बर पा लिया है । 


दा 00 कविला णर 0000 
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महदा ( ४१६ ) सटीऋ 
मिलि सहीआ मंगल गावही 
सब सखी मिलकर आनंद मंगल गाती हैं । 
गीत गोविंद अलाइ ॥ 
' गोबिंद के गीतों को गाती हैं । 
हरि जेहा अवरु न दिसई 
हरि जेसा और कोई नहीं दीखता 
कोई दूजा लमे न लाइ ॥ 
ना कोई उसके बराबर लग सकता है। 


हलतु पलतु सवारिग्योन 


लोक परलोक सवार दिये हैं 


निहचल दितीअनु जाइ ॥ 
i आर आराम की टिकने वाली जगह बख्श दी है । 
pr संसार सागर ते रखिअन 
' |S संसार समुद्र से राख लिया है 
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बारहमाहा ( ४१७ ) सटीक | 
बहुडि न जनमे धाइ ॥ 
अष फिर जन्म में नहीं दौड़ता है । 
जिहवा एक अनेक गुण 
जिद्दवा एक है गुण अनेक हैं 
तरे नानक चरणी पाइ ॥ 
हम चरणों पड़ कर तर गये हैं । 
फलगुणि नित सलाहीएऐ 
फाल्गुण हारा कहिते हैं उसको खदा सालाहीए । 


जिसनो तिलु न तमाइ ॥१३॥ 


जिसको तिल मांत्र भी लालच नहीं है । 

जिनि जिनि नामु धिद्याइआ 

जिन्होंने नाम ध्याया (जपा) हैं । 
'तिनके काज सरे 


उन के काम संवर गये हैं। - 
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बारइमाहा ( ४१८ ) सटीक 
हरि गुरु पूरा आराधिआ 
जिन्होंने पूरा गुरु आराधा है । 
दरगह सचि खरे ॥ 
बह सच्ची दरगाह में खड़े हैं । 
सरब सुखा निधि चरण हरि 
सारे सुखों का मूल सुख हरि के चरण हैं । 
भउजल बिखमु तरे॥ 
“ जो कठिन संसार से तार देते हैं 
प्रेम भगति तिन पाइआ 
उन्होंने प्रेम भक्ति पाई है । 
बिखिआ नाहि जरे ॥ _ 
ies वे बिषय अग्नि में नहीं जलते 
' कूड़गएटुबिधानसी 
ओ। - झूठ अर दुबिधों भाग गये _ 
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षारहमाहा ( ४१६ ) सटीक 
पूरन सचि भरे ॥ 
पूरे सच्च साथ भर गये। 
पारत्रहमु प्रभु सेवदे 
बह्‌ पारब्रह्म प्रभु को धिआते हैं । 
मन अंदरि एकु धरे॥ 
मन में एक का ही ध्यान घरते हैं । 
माह दिवस मूरत भले 
महीने दिन अर महूरत वह ही अच्छे हैं 
जिन कउ नदरि करे ॥ 
जिस ऊपर वह कृपा दृष्टि करे। | 
नानकु मंग दरस,दानु 
में आपके दर्शनों का दान मांगता हुँ । 
किरपा करहु हरे ॥१४॥१॥ 
हे हरि कृपा करके बचशो | | 


ES ._Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandiga . 


Agamnigam Digital Preservation Pee een "° Chandigarh 


सतनाम श्री बाहिगुरू in 
: सतनाम श्री घाहिशुरू ॥। 

सतनाम औ बाहिगुरू |! 
“हतनाम श्री वाहिगुरू ॥ 

सतनाम भी बाहिगुरू ॥ 
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4 


| ` आता दी पह आसा दा वार 


१ औं सतिन/मु करता पुरखु निरभउ निरवेरु 


हे अकाल सूरति अजूनी सभं गुरप्रसादि ॥ 
है. आसा सहला १ 


। वार सलोका नालि सलोक भी 
| इस वार के साथ श्लोक भी. १ 
| महले पहिले के लिखे 

1 गुरु नानक देव जी के हैं 

टुडे असगजे की घुनी ॥ 


| अपरसराज की बार की धुनि ऊपर गावने की आज्ञा है | 
| | 


सल।क भ० १ Ry 
चलिहारी गुर आपण 
। अं अपने गुरु से बलहार जाता हूँ 
दिउहाड़ी सद वार ॥ 


युक दिन में सें कड़े बार . 
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आसा दी बार ( ४९२ ) सटीक 


जिनि माणस ते देवते कीए 


' जिसने मनुष्य से देवते बना दिये 
करत न लागी वार ॥१॥ 
झर बनाते देर न लगाई। | | 
महल २ ॥ जे सउ चंदा उगवहि 
“ गर सौ चान्द उदय हों 
सूरज चड्हि हजार ॥ 
:: और हजार सूर्य उदय हँ ॥ 
एते चानए होदिशं 
इतने प्रकाश होने से 
गुर बिनु घोर अंधार ॥२॥ 
गुरु सिवा फिर भी बहुत अन्घेरा है | 


जो गुरु को याद नहीं करते 
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म० १. नानक गुरू न चेतनी 


। 
। 


सा दी बार ( ४२३ ) सटीक 


मनि आपणे छुचेत ॥ . 
अर आपने मन साथ स्वयं ही स्याने बने हुए हैं । 
छुटे तिल बआड़ जिउ 
बह बूआइ तिल की तरह खाली छोड़े जायेंगे 
सुंञे अंदरि खेत ॥ 
सु ञे (खाली) खेति में । 
खेतै अंदरि इदि 
खेति में छोड़ों का 
कहु नानऊ सहु नाइ । 


गुरु जी कहते हैं कोई भी मालिक नहीं बनेगा ड 


फूलीअहि फुलीअहि पुडे 
बह विचारे फले फूलगे ` 

भी तन विनि सुआह ॥३॥ 
परन्तु उनके भीतर राख ही हे गी। 
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I करका" 
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आसा दी बार ( ४२७ ) सटीक 

'पजड़ी 


आापीन्हे आपु साजिशों 
ईश्वर ने स्त्रयं ही दुनिया बनाई है 
आपीन्दै रचिश्रो नाउ ॥ 
स्यं ही उसका नाम रखा है। 
दुयौ कुदरति साजीऐ 
दूसरी, साथ कुइरत बनाई है. 
करि आसएु डिठो चाउ ॥ 
9 आए अच्डी तरह बेठ कर प्रसन्नता साथ देखता है । 
दाता करता आपितू 
बहू दाता कती आप ही है 
तुप्ति देवहि करहि प॒साउ ॥ 


बह दाता देक( बड़ा प्रसन्न होता है ! 


Sd 
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ETSI नमन 


CM =r 
गी Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. 
| आसा दी बार । ४२५ ) 


सटीक 
| | तू' जाणोई समसे 
है ईश्वर ! तू सब के अन्तर की जानता हैं । 
दे लैसहि जिदु कवाउ ॥ 
शरीर रूपी पुशाक जीव को देकर स्तयं ही ले लेता है। 
करि आसएु डिठो चाउ ॥१॥ 


प्रसन्‍्तता साथ बठ कर देखता है । 


सलोक म० १॥ 


तेरे खण्ड ब्रद्मण्ड बड़े सच्चे हैं । 
। सचेतेरेलोझ्ज सचे आकार ॥ ` 
क लोग अर लोगों के आकार सच्चे हैं । 
सचे तेरे करणे सरब बीचार ॥ 


तेरे सारे विचार अर कतेव्य सच्चे हैँ । 
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शो 

| RR 

| सचे तेरे खंड सचे ्रहमंड ॥ 
| 
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आसा दी घार ( ४२६ ) सटीक 
=m NR il 


सचा तेरा अमरु सचा दीबाएु ॥ 
तेरी सभा अर हुक्म भी सच्चा है । 
' सचातेरा हुक्मु सचा फुरमाएु 
! तेरा हुम्म देना भी सच्चा है । 
सवा तेरा करमु सचा नीसाएु ॥ 
1 है तेरा काम अर परवाना भी सच्चा है । 
सचे तुधु आखहि लख करोड़ि ॥ 
हे सच्चे ! तुझे लाखों करोड़ों कहते हैं। 
? सचे सामि ताणि सचे सभि जोरि ॥ 
सब जीवों को सच्चे परमेश्वर का आसरा अर ज़ोर है 
सची तेरी सिफति सची साला 
तेरी सिफत (सलाह) भी सच्ची है। 
सची तेरी कुदरति सबे पातिप्ताह ॥ 
है पातशाह ! तेरी कुदरत भी सच्ची है । 
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। 


| 


आसा दी वार ( ४२७) सटीक 
नानक सचु धिश्ाइनि सचु ॥ 
गुरु जी कहते हूँ सच्चे ही याद करते हैं । 
1 मरि जंमे सु कच निकच ॥१॥ 


काचों से भी काचे जन्म मरन में पड़े रहते हैं । 
म०१॥ 


वडी वडिआई जा वडा नाउ ॥ 
बड़े नाम करके ही उस की बड़ाई बड़ी है | 
वडी वडिझाई जा सचु निग्माउ॥ | | 
उसका नयाय सच्चा है इस लिये बड़ाई बड़ी है। . | 
| वडी वडिआई जा निहत्रल थाउ ॥ 
RE निश्चय स्थान है इस लिये बड़ाई बड़ी है । 

वडी वडिझई जाए आलाउ ॥ 


बह सब के मन की जानता है । 
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आसा दीवार ( ४३८) सटीक 


वडी वडिझाई चुरे सभि भाउ ॥ 
बह्‌ सब का प्रम समझता है । 
वडी वडिआई जा पुछि न दाति ॥ 
बह्‌ पूछ कर दात नहीं देता। 
वडी पडिआई जा आपे झापि ॥ 


बह आप ही आप है। - 


नानक कार न कथनी जाइ ॥ 
शुरु जी कहते हैं उसकी कार बताई नहीं जाती । 


कोता करणा सर्र रजाइ ॥२॥ 


.उस का सारा कतेव्य किया हुआ हुक्म में ही है । 


महला २॥। 


इहु जगु सचे की हे कोठडी 
गह संसार सच्चे की कोठडी है । 
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Me igi Mar 
आया दी वाश (४२६) ' सटीक 
सचे का विचि वासु ॥ 
इस में सच्चे का ही निवास है । | 
इकन्हा हुकमि समाइ लए 
एक को हुक्म साथ ही अपने साथ सेल लेता है ! 
इकन्हा हुकमे करे विणाछु ॥ 
एक को नाश कर देता है । 
॥ इकन्हा भाएँ कढि लए 
ती एक को हुक्म साथ दुःखों से बचा लेता है । 
| इकन्हा मांइझा विचि निवाप्रु ॥ 


| न. को साया में डोब देता है । 


CHRIS SMU WE < >> 


| एव भि आलि न जापई 
ड त यह भी नहीं कहा जाता है 
| जि किसे आणे रासि ॥ 
_ जो किसी अपने प्रेमी को रास ले आता है! 
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आसो दी बार ( ४३० ) . ` सटीक 
नानक गुरमुखि जाणीऐ 

गुरु जी कहते हैं. उनको गुरमुख माना जाता है 

जा कउ आपि करे परगास्ु ॥३॥ 


जिन को स्वयं ही प्रकाश कर देता है । : 


| ॥  पउडी 


नानक जौअ्ज उपाइ कै 
/ | गुरु जी कहते हैं जीवों को पेदा करके .' 
 लिखिनावे धरमु बहालिआ॥ 

| . उन्दों के कर्म लिखने के लिए घम राजा बिठांया है । 

ट आथे सचे ही सत्रि निबड़े ५१ 
८ वहां सच सचः निबड्ता है । 
चुणि वखि कहे जजमालिआ ॥ 

दोषीयों को चुन २ कर अलग निकाला जातो है। | 


। दे: Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


आसा दी वार ( ४३१ ) सटीक 
थाउ न पाइनि कुड़िआर 

झूठों को स्थान नहीं पड़ता । 
मुंह कारहै दोजकि चांलिझा ॥ 
बह मुह के काले नरक को भेजे जाते हैं । 

तेरे नाइ रते से जिणि गए 
जो तेरे नाम में लगे हैं बह जीत गए हैं 
हारि गए सि ठगण वालिझा ॥ 
ठगने बाले हार गए हैं । 
लिखि नावै धरमु बहालिआ ॥२॥ 


नास लिखने को धर्म राजा वैठा दिया है । 


घखलोक म०१॥ 


| ` ः विप्तमादु नाद विप्तमादु वेद ॥ 


उसकी ध्वनि और जानना आश्चयं है । ` 
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बार ( ४३२ ) । 
विसमादु जी विसमादु भेद ॥ 
जीव और उतके मेइ आश्चय हैं । 
विसमादु रूप विम्तमादु रंग ॥ 
. “ उनके रूप रंग भी आश्चर्य हैं | 
विसमादु नागे फिरहि जत ॥ 
जो जीब नंगे फिरते हैं बह भी आशचय हैं। 
विसमादु पउणु विसमादु पाणी ॥ 
इवा और पानी भी आश्चयं है । | 
विसमादु अगनी खेडहि बिडाशी ॥ | 
जो आगे बड़ी खेलें खेलती है यह भी आश्चय है । . 
_ विसमाढु धरती विसमादु खाणी ॥ 
चार खानियां और धरती भी आश्चयं है। | 
ओज विसमादु सादि लगहि पराणी॥ 


जो जीव स्वादो में.लगे हैं बह भी आश्‍चर्य हैं । 
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_ आखादी वार ( ४३३) 


' विप्तमादु संजोग विसमादु विजोगु ॥ 


विछड जाना अर मिल पड़ना भी आश्चय है । 


विसमादु मुख विसमाद भोगु ॥ 


पदार्थो का खाना अर भूख भी आश्चय है । 


विस्तमाद्‌ सिफति विसमाद सालाह। 


उसक्री सिफत सलाह भी आश्चय है । 


| 
| 
| 
| 
| विप्तमाद उजड विसमाद राह ॥ 


उजाड़में पड़ना अर रास्तेमै चल पड़ना भी आश्चय है 


विसमादु नेड़े विम्तमाद दुरि ॥ 


` अस से निकट होना आर दूर होना भी आश्चयं है। 


वि्तमांद देखे हाजा हजरि ॥ 


£ जो निकटसे निकट होकर देखताहै यह भी आश्चय है। 


वेखि विडाणु रहिआ विसमादु॥ 
जो बड़ा कौतुक देखता दै यह भी आश्चर्य है। . 
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- आसा दीवार (४३४). सटीक ' 
२ 7.1. 


नानक चुझएु पूरे भागि ॥१॥ 


गुरु जी कहते हैं पूरे भागों वाला समभता है । 


सु 0 M0 
कुदरति दिसँ कुदरति पुणीऐ 
देखना अर सुनना कुदरत दै 
कुदराति भउ सुख सारु ॥. 
उसका डर जो सुखों का सार है यह भी कुदरत है । 
` कुद्रति पाताली आकासी 
॥ ` वातालों आकाशों में भी उसकी कुदरत है । 
पा कुदरति सरब आकांरु॥ 
| | ठ ; सारे आकार भी कुदरत हैं । 
: कुद्रति वेद पुराण कतेबा 


PRS" वेद. पुराण, कतेव भी कुदरत हैं । 
| ४... Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
Me त मनि छ कसर 2:55 he SE RS St op TN, न, 


अआसा दी बार ( ४३५) सटीक 


| 
| 
| 


कुदरति नेकी कुदरति बदीआ 


४01 Foundation, andigam 


कुदरति सरब वीवारु ॥ 
सारे विचार भी कुदरत हँ 
` कुदरति खाणा पीणा पन्ह 
खाना, पीना अर पहनना भी कुदरत है । 


कुद्रति सर्ब पिश्ञारु ॥ 


सब साथ प्यार भी कुदरत है । 


छुदरति जाती जिनसी रंगी 


जातियां जिनसां रंग भी कुदरत हैं । 
कुदरति जीआ जहान ॥ 


संसार में जीव भी कुदरत हैँ ।' 


नेकियां बढियाँ भी कुदरत हैं ।: 


कुद्रति माडु अभिमानु ॥ 
मान अर हंकार भी कुदरत है । - 
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सटीक 


आसा दी वार । ४३६ ) 
कुद्रति पउण पाणी बैसंतरू 
बायु, पानी, आग भी कुदरत ह्वै ! 


कुदरति धरती खाक ॥ 


बरती अर राख भी कुदरत है । 


सभ तेरी कुदरति तू कादिरु करता 


तू कादर कती हैं सारी तेरी कुदरत है। 
पाकी नाई पाङ ॥ 
तू पवित्र हैं पवित्र नास वाला हैं । 
नानक हुकमै अंदरि वेखै 
शुरु जी कहते हूँ बह हुक्म में देखता दे । 
वरते ताको ताकु ॥२॥ 


एक जेसा वह सब में व्यापता है; | 
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आसा दी वार ( ४३७ ) सटीक 


'पउड़ी ॥ आपीन्है भोग भोगिके 
जीव स्वयं ही भोग भोग कर 
होइ मसमडि भउरु सिधाइओआ ॥ 
राख हो कर चल पड़ता है। 
बडा होआ दनीदारु 
|. जब ठुनियादार मृत्यु दा जाता ह 
। गालिसंगछु घति चलाइआ ॥ 
| तब उसके गले में संगल पाकर चलाया जाता है । 
झगे करणी कीरति वाबीऐ 
|` आगे अच्छी बुरी करनी करके कीति विचारी जाता है 
Err लेखा करि समझाइझ ॥ 
बिठा कर लेखा करके समझाया जाता है । 
थाउ न होवी पउदीई | 
फिर उसको जूतियां पड़ती हैं और स्थान नहीं मिल्दा | 
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आसा दी बार ( ४३८ ) सटीक 


हुणि सुणीऐे किआ रूआइआा ॥ _ 


शब उसका रोना क्या सुना जाय | 
मनि अंधे जनु गवाह ॥३॥ 


ह, झन्धे मन ने सारा जन्म खो दिया है! 
सलोक म० १॥ 


मै विचि पवए वहे सदवाउ ॥ 
/ सदा चलने वाली वायु उसके डर में चलती है 
मै विचि चलहि लख दरीआउ ॥ 
` लाखों दरिया उसके डर मे चलते हैँ । 
मै विचि अगनि कहै वेगारि ॥ 
उसके डर में आग वेगार निकालती है ! 


| मै विचि धरती दवी भारि ॥ 


उसके इर मै 9०वी भार साथ दबी पड़ी है ॥ 
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आसादीबार (४३६) सटीक 
मै विचि इंदु फिरे सिर भारि॥ 
उसके डर' में इन्द्र (बादल) सिर के भार फिरता है । 
पै विचि राजा धरम दुआरु ॥ 
उसके डर में धर्म राजा बूदे आगे बेठा रहता .है। 
मै विचि सूरजु भे विचि चंदु ॥ 
सुर्य चांद भी उसके भय में हैं। , 
कोह करोड़ी चलत न अंतु ॥ | 
अन्त नहीं आता जो करोड़ों कोसों चलते हैं । 


मे विधि सिंघ बुध सुर नाथ ॥ 


बड़े नाथ, सिद्ध, बुद्ध, देवते सब डर में 


मे विचि आडाणे आकाल ॥ 


फैला हुआ आकाश भी भय में हैं । 


मे विचि जोध महाबल सूर ॥ 


योवे, महां बली, सूरमे सब अय में हैं। . 
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आसा दीं वार ( ४४०) सटीक र 
भै विचि झावहि जावहि पूर ॥.. 

पूरां के पूर सब भय में आते जाते हैं । ; 

संगलि्ा भउ लिखिआ सिरि लेखु। 


सब के सिर ऊपर भय का लेख लिखा हुआ है । 
` नानंक निरभउ निरंकारु सचु एकु॥१॥ | 
| 9 शुरू जो कहते हैँएक निभेय निरंकार सच्चा लेखरहित 
म० १॥ नानक निरभउ निरंकार 
गुरु जी कहते दें भय से रहित एक ईश्वर है । 
होरि केते राम खाल ॥ 
और कई राम पैरों की धूलि हैं । 


केतीआ कंन्ह कहाणीओ! 


1; ४ कई कृष्ण कहानियों वाले हैं 
भा केते बेद बीचार ॥ 
+| कई वेदों के विचारने बाले हैं | 
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पाक होत: आन न नका ) 
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। 
| 


आसां दी वार ( ४४१) सटीक . | 
ड केते नचहि मंगते 
। कई मंगते नाचते हैं 


गिड़ि मुडि पूरहि ताल ॥ 

गिड़ मुड़ कर ताल पूर्ण बाले। | 

बाजारी बाजार महि 

मशकरियां करने वाले मशकरे . 

आइ कढहि बाजार ॥ | 

शरे आम मशकरियां करते हूँ । - 

गावहि राजे राणीआं 

राजे, रानियों को गाते हैं 
| हज, आल पताल ॥ 
1 ऊल जलूल बोलकर ! 

` लख टकिआ के सु दड़े | 
लाखों टक्के के मु दे उन के पड़े हुये हैँ। | 
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आसा दी वार (४४२) सटीक 


लख टकिशओ के हार ॥ 
ओर लाखों टककों के हार भी हैं। _ 
जितु तनि पाईअहि नानका 
गुरु जी कहते हैं जिस शरीर में उन्होंने पाए हूँ 
से तन होवहि छार ॥ 
उस शरीर ने राख हो जाना है। 
गिद्ानु न गलीई ठूढीऐ 
ज्ञान बातों साथ नहीं मिलता 
कथना करड सारु ॥ 
ज्ञान का कथन करना लोहे की भांति है । 
करमि मिले ता पाईऐ 
उसकी बख्शंश साथ मिले तो प्राप्त होता है । 
होर हिकमति हुकमुं खुआरु ॥२॥ 


ओर किसमत और हुक्म करना खुआर होना है । 
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। आधा दी वार ( ४४३) सटीक 
| पबड़ी 
| 'नदरि करहि जे आपणी 


यदि अपनी मेहर करे 


ता नदरी सतियुरु पाइआ ॥ . 
तो मेहर साथ गुरु की प्राप्ति होती है। 
एहु जीउ बहुते जनमि भर मिआ 
यह जीव बड़े जन्म भरमा है। , 
ता सतिणुरि सबद छुणाइआ॥ | 
तब इसको गुरु ने शब्द सुनाया द्दे। 
सतिगुर जेवड़ दाता को नही 
शुरु जैसा बड़ा दाता कोई नहीं हे। 


समि सुनिअहु लोक सबाइआ ॥ 
सारे लोगो! सुन लो । 


"_Agamnigam Digital Preservation Foundation, (01121101142000 इन 


आसा दी वार ( ४५२) सटीक 


| Agamnigam Peete ८ 31 गन रत लि शिड Chandigarh * Foundation, Chandigarh 


| लख “किया के हार ॥ 
ओर लाखों टक्का के हार भी हैं। ' 
जितु तनि पाईअहि नानका 
गुरु जी कहते हैं जिस शरीर में उन्होंने पाए हैं 
सतन होवहि छार ॥ 
उस शरीर ने राख हो जाना है। ' 


गि्माबु न गलीई हूढीऐ 
ज्ञान बातों साथ नहीं मिलता 
कथना करडा सारु ॥ 
ज्ञान का कथन करना लोहे की भांति है । 
करमि मिले ता पाईऐ 
. उसकी बर्शंश साथ मिले तो प्राप्त होता है । 
` होर हिकमति हुकमु खुआरु ॥२॥ 


ओर किसमत और हुक्म करना खुआर होना है । 
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आखा दी वार ( ४४३) सटीक 
nin क क 
पबड़ी 


'नदरि करहि जे आपणी 
यदि अपनी मेहर करे 
ता नदरी सतिगुरु पाइआ ॥ . 
ठो मेहर साथ गुरु की प्राप्ति होती है। 
एहु जीउ बहुते जनमि भर मिआ 
यह जीव बड़े जन्म भरमा है । , 
ता सतिणुरि सबद्‌ छुणाइआ॥ . 
तब इसको शुरु ने शब्द सुनाया है। 
सतिणुर जेवडु दाता को नही 
गुरु जैसा बड़ा दाता कोई नहीं है। 
सभि सुनिञ्जहु लोक सबाइआ ॥ 
सारे लोगो! सुन लो! 


401 
कर || 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarli 


यासा दीवार ( ४४४ ) सटीक 


सतिगुरि मिलिए सचु पाइझ़ा 


गुरु के मिलने साथ सच की प्राप्ति होती है ! 
जिनी विचहु आपु गवाइझा ॥ 
परन्तु जिन्होंने बीच से हंकार दूर किया है । 


जिनी सनो सचु बुझाइ ॥४॥ 


जिस ने सच ही सच समझा दिया है । 


सल्लोक़् म० १॥ 


घडौआ सभे गोपीश 
दिन रात की सब घड़ियां गोपियां हु 


पहर कन्ह गोपाल ॥ 


श्र द्नि के चारों पहर कृष्ण के ग्बाले हैं । 
गहणे पउए पाणी बैसंतरु 


जल, वायु, आग भूषण हूं । 


_ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
INS SSE CEO Oe MLSE te 3, 


_आसादीचार (४४५) _ दीवार ( ४४५) सटीक | 
| चदु सूरज अवतार ॥ | 
चान्द सूर्य अवतार हैं । । 
सगली धरती मालु धनु | 
| माल, धन सब पृथ्वी है । र 
| बरताए सरब जंजाल ॥ 
| सारा जंजाल बरतन है । 
| नानक सुसे गिआन बिहुणी | 
| शन सिवा खाली होकर सब दुनिया लूटी जा रही है । 
खादै गइ जमकालु ॥१॥ . 


| अर यमकाल सअ दुनिया को खा गिया है । | 


म० १ || 


वाइनि चेले नचनि घुर ॥ 
शिष्य साज बजाते हैं शुरु आगे नाचते हैं । 


__.Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh _. 


._ __ Agamnigam Digital 2050 न त तिनी कस ती तिन । पाक कक jt Agamnigam Digital Preservation Foundation, 


आसा दी वार ( ४४६ ) सटीक 
पेर हलाइनि फेरनि सिर ॥ 
पेर हिलाते हैं सिर फेरते हँ । 
उडि उडि रावा झाटे पाइ ॥ 
भिटटी उड़ा उड़ा कर अपने सिर में डा लेते हैं । 
वेखे लोक इसै घरि जाइ ॥ 
लोग देख देख कर घर जाकर गिध्धा पाकर हं सते हैं । 
रोटीआ कारणि पूरहि ताल ॥ 
' ` यहताल रोटियों के लिये पूरते हैं । 
`` आपु पाइहि धरती नालि॥ 
अपने आप को धरती साथ पटका करं मारते हैं । 
गावनि गोपीआ गावनि कान ॥ 
गोपियां अर कृष्ण के गीत गाते हैं । 
गावनि सीता राज राम ॥ 


अर राजे राम को गा हु 
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2 , आसा दी बार ( ४४७ ) सटीक 
' निरभउ निरंकारु सचु नामु॥ 
kee निर्भय ईश्वर सच्चे नाम वाला है। 

जाका कीआ सगल जहाचु ॥ 
जिसका सारा संसार बनाया हुआ है । 
सेवक सेवहि करमि चडाउ ॥ 
f उसको सेवक जपते हैं अर उन पर बरिशशकरता है । 
|... भिंनी रोणि जिन्हा मनि चाउ ॥ 
मन में चाह वालों की रात प्रेम में भोगी पड़ी है । 
। सिखी सिखिओआ गुर वीचारि ॥ 
| गुरु की शिक्षा का सीखना सिक्खी का विचारकंरनाहै 
| नदरी करमि लघाए पारि ॥ 
। उसकी बख्शश हो तो कृपा करके पार कर देता है 


कोलू चरखा चकी चकु ॥ 


यह कोलू- चखी, चक्की, चक्कर पड़ा किरता है । 
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| आसा दी वार । ४४८ ) सटीक 
थल वारोलें बहुतु अनंतु ॥ 
टीबों में वेअंत बा बरोले पड़े फिरते हव । 
लाहू माधाणीझा अनगाह ॥ 
लाटू साधानियां अन्न को गहने बाले फलहे । 
पंखी भउदीझा ल॑नि न साह ॥ 
पंछियों की डारें भी किरती सांस नहीं लेतीं । 
सुऐ चाडि भवाईअहि जंत ॥ 
सूल्ली ऊपर चढ़ा कए जीव भी किए जाते ह| 
9 नानक मउदिआ गएत न अंत ॥ 
गुरु जी कहते हैं किरने बाले की गिनती का अन्तनह।॥। 
बंधन बंधि भवाए साइ ॥ 
६ बह स्र बंधनों में बन्चे हुए फिराए जाते हं । 
पहऐ किरति नचे सभु कोइ ॥ 


| ' उनका इसी प्रकार का किरत पड़ा सब कोई नाचतादै। 
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1. 


Mme sno aT 


| आसादीवार (४४६) सखटीक | 
। नचि नचि हसहि चलहि से रोइ॥ 
| जाच नाच कर हंसते हैं अन्त को रो कर चले जाते हैं । 
| उडि न जाही सिध न होहि॥ 
| न तो वह उड़ जाते हैं न ही वह सिद्ध बनते हैं । 
। नैचए कुदणु मन का चाउ ॥ 
यह नाचना कूदना तो एक मन का शौक है । 
| नानक जिन मनि भड 
| शुरू जी कहते हैं जिन के मन में ईश्वर का भय है 


| तिना मनि भाउ ॥२॥ 


उनके सन में प्रेम भी है। 


पूडड़ी 1 


नाउ तेरा निरंकार है 


` ` तेरा नाम निश्क्रार है 


१ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh हक). 


। 200111091 1268 bees ठा तत त न तत विक हि 


f 


| 
|| 


आसा दीवार ( ४४० ) सटीक. 
नाइ लइऐ नरकि न जाइऐ ॥ 
नाम लेने से नरकों में नहीं जाता । 
जीउ पिंड समु तिसदा 
खारा जीव अर शरीर उस का है 
दे खाजे आखि गवाईऐ ॥ 
देकर खाना अर हम दिया है कहता गंवा देना है. ! 
जे लोड़हि चंगा आपणा 
, जेकर आपना भला चाहते हो 
करि पु नहु नीचे सदाईऐ । 
तो भले काम करके आपने आप को नींचा कहाओ ! 
जे जरवाणा पर रहे 
जेकर बचना है तो यम को दूर करो । 
जरु वेस करेदी आईऐ ॥ 


बृद्ध आयु वेश करती चली आती है । 


h Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
४०! । / 


dns ON i 2:202181 200 ड[ड भो 
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आसा दी वार ( ४४१ ) सटीक - 


' कोरहैन भरोऐ पाईऐ ॥५॥ | 


' भरा बर्तन डूबन की तरह किसी ने भी नहीं रहना । 


लोक म० १॥ 


। झुसलमाना सिफति सरीञ्चति 


मुसलमान अपनी शरह की घिफ़त करते हैं । 


पड़ पढ़ि करहि बीचारु ॥ 
अर उसको पढ़ पढ़ कर बिचारना करते हैं! 


बंदे से जि पवहि विचि बंदी 


बरन्तु मनुष्य बह ही है जो बंदगी में पड़ते 4 
वेखण कड दीदार ॥ 


| `. उसका दरशन करने; के. लिये,। 


हिंदू सालाही सालाहनि 
हिन्दु तो एक सलाहत। हो तो दूसरा भी सालाहता है | 


5: Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh _ 1 


आसा दी बार (४२२) सटीक 
दरसनि रूपि अपार ॥ 
``. उसका दर्शन रूप तो अपार है। 
तीरथि नावहि अरचा पूजा 
तीर्थो ऊपर नहाते हैं और पूजा भी करते ड 
“खगर वाखु बहकारु ॥ 
' चन्दन की वाशना भी महकती है । । 
जोगी सु नि धिआवन्हि जेते . 
योगी जितने भी 'अफुर की याद करते ह 
अलख नाघु करतार ॥ 
) 2 ना देखे जाने वाले नाम वाले करतार को ॥ 
ओ सूखम मूरति नागु निर जन क 
' (जसका नाम माया रहित है उसंकी बडी छोटी मूर्तिं दै 
. काइआ का आकारु॥' 


. 2 Orrin EE 
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आसादीबार ( ३५३ )  खटीक 
सतीआ मनि संतोखु उपजे 
साचो के मन सन्तोष पैदा दोता है. 
देणे कै वीचारि ॥ 
दात के बीचार में। 


299 


। 

| दे दे मंगहि सहसा गुणा 

| देकर हज़ार गुणा सांग लेते हैँ 

| सोभ करे संसारु ॥ 

| संसार हमारी शोभा करे । 

| चोरा जारा तै कूड़िआरा 

चोरों यारों कूठों तथा 

| खाराबा वेकार. 

बिकारियों खराबा (बुरा काम है) 
इकि होदा खाइ चलहि ऐथाऊ 


एक पूर्च पुर्न किया यहां से खा कर चल पड़ते 


i _; _Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh _ »- 


“आसा दी बार (४३४) | सटीक _ 
` तिना भि काई कार ॥ 
उनको कोई कार मिलेगी भाव नहीं । 
जलि थलि जीरा पुरीआ लोआ 
सब जलों थलों अर जगत में 


आकारा आकार ॥ 
। जितने आकार जीव हूं । 
2 ओइ जि आखहि सु तू है जाणहि 
) बह जो कहते हैं सो तू समझता है 

'तिना मि तेरी सार ॥ 
Mik अर उनकी सार लेता है । 
क नानक भगता मुख सालाहएु 
॥ . भक्तों को थालाघा की भूख है 
 सचु नासु आधारे ॥ 


|! ८ १ नदी 
५ आ 
| Agamnigam झुर साचे नाम का oundation, Chandigarh 


॥ 
। 
| 
| 


आसा दी वार ( ४५४ ) सटीक 
RUA SPAS SSIS 
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सदा झनंदि रहहि दिनु राती 
दिन रात प्रसन्न रहते हैं 
गुणुवोति्या पाडारु ॥१॥ 


गुन वालों की चरण धूल हैं । 


स० १॥। 
मिटी सुसलमान को 
मुसलमानों की सिद्दी 
पेड़े पई कुमिआर ॥ 
घुमिशर के पेड़े में पड़ी हे । 
घडि भाँडे इटा कीया 
उसने इंटे आर बर्तन बनाए 


जलदी करे पुकार ॥ . 
बह्‌ मिट्टी जलती रोती है । 


कलन आसा दीवार ( ४४६ ) सटीक | 

जलि जलि रोवै बपुड़ी 
बह बिचारी जल बल कर रोती है 

फडि कडि पवहि अंगिआर ॥ 
जो उस के अंगार भाइ झड़ पड़ते हैं । 

नानक जिनि करते कारएु कीडा 
जिसने यह्‌ सोजना साजी है 
सां जाए करतार ॥२॥ 


यह्‌ बात बही जगत शुरु जानता है । 


पडड़ी ॥ 


बिनु सतिगुर किने न पाइओ 
गुरु बिना ईश्वर को न पीछे 
बिनु सतियुर किने न पाइआ ॥ 


अर न अब किसी ने पाया है । 
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रासा दी बार ( ४५७) | सटीक. | 
सतिगुर विधि आपु रखिओलनु 


ईश्वर ने गुरु में आपना आप रखा है 
करि परगटु आखि सुणाइआ ॥ 
यह बात प्रकट कह सुनाई है। . 
सतिगुर मिलिऐ सदा सुकतु है 
चह शुरु को मिल कर मुक्त हैँ 
जिनि विचहु मोहु चुकाइआ ॥ 
जिसने मोह को दूर किया हैं । 
उतमु एहु बीचारु है 
यह अच्छा बीचार है 
जिनि सचे सिउ चितु लाइआ ॥ 
जिसने साचे साथ मन जोड़ा है। 


जग जीवनु दाता पाइआ ॥९॥ 


जगजीवन दाता उसने,पा लिया दै । 


- | EE Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh __ । 


असा दी बार (४४८ ) सटीक 
सलोक म० १॥ 


इउ विचि आह हउ विचि गइझा ॥ 
! हंकार में आया, गया | 
हउ विचि जंमिञ्रा हउ विवि सुआ ॥ 
हुंकार में जन्मा, मरा। 
हउ विचि दिता हउ विचि लइझा 
| ` हंकार में दिया, लिया । 
` / हउ विचि खटिश् हउ विधि गइझा ॥ 
हकार म खाया, गवाया | 
. ह3 विचि सविश्यारु कूड़िआरु ॥ 
| हकार में सच्चा, झूठा । 
 ©इउविचिपाप पुन वीचार॥ 


हंकार में पाप, पुण्य बिचारता । 
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आसा दी बार (४५६) सटीक | 
हउ विधि नरकि सुरगि अवतार ॥ _ | 
हंकार में नरक स्वगे में गिरता । | 
हु विचि हतै हउ विचि रोवै ॥ 
हंकार में हंसता रोता । र न 
इउ विचि भरीऐ हउ विरि थोवे ॥ 
हंकार में पाप साथ भरता, घोता। 
हउ विधि जाती जिनस्ती खोबे॥ 
हंकार मे छोटी बड़ी जाति को दूर करता । 
हउ विचि मूरखु हउ विचि सिए ॥ 
हंकार में मूखे चतुर होता । 
मोख मुकति की सार न जाणा ॥ 
हंकार में मुक्ति की खबर न जानता । 
हउ विचि माइ हउ विचि छाहओ॥ - 


हंकार में माया ने दबा पाया। 
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आसा दी बार ( ४६० ) सटीक ` 
हउमै करि करि जंत उपाइझा ॥ 
हंकार में जीव जन्मा । 

हउम बूझ ता दरु सग ॥ 
जेकर हङ्कार को समझ ले तो दरगाह में सुख पाये j 
 गिान विहणा कथि कथि लकै॥ | 
ज्ञान से खाली कथन कह कह कर खपता है । | 
) नानक हुकमी लिखोऐ लेखु ॥ | 
, हुक्म में ही जीत का लेख लिखा हैं । | 
॥ जेहा वेखहि तेहा वेखु ॥१॥ . 
| . जिस प्रकार का तू देखेगा वेसा ही में देखूगा तुझे । | 


| महला २॥ । 
हउमे एहा जाति है ; 
हङ्गता के जन्म के स्थान * 
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खासा दी वार ( ४६१ ) सटीक _ , 
इउमे करम कमाहि ॥ 
अहंकार के बुरे काम ही हैं । 

हउमै एई बंधना 
अहंकार ही बंधन है 
किरि फिरि जोनी पाहि ॥ 
ज्ञो फिर २्‌ कर योनियों में पड़ता हैं । 
हउमे किथहु उपज 
अहंकार किख प्रकार पैदा होता है 

| कितु संजमि इह जाइ ॥ 

| और किस प्रकार भागता है। 

॥ हउमै एहो हुकमु हे 

शू अंहंकार वाले को हुक्म हे 

। पइऐ किरति फिराहि ॥ 

कि योनियों में अमता फिरे | 
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बाण RR GOR NRE 
खासा ही वार । ४६२) सटीक 
हउमे दीरघ रोगु है 
अहंकार बडा रोग है 


दारू भी इषुमाहि॥ - 
पर दवा भी इस में है । 
किरपा करे जि आपणी 
` यदि हरि किरपा करे 
ता गुर का सबढु कमाहि ॥ 
-तो गुरु शब्द कमाता है । कत 
नानकु कहे सुएहु जनहु ` 
गुरु कहता है सुनो गुरुमुखो | 
इतु संजमि दुख जाहि ॥२॥ 


इस प्रकार अहंकार जाता है। 
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पडड़ी । 


सेव कीती संतोखीई 

जिन्हों ने सेवा की हब 

जिन्ही सचो सच घिआइझा ॥ 
उन्हों ने ही नाम जपा | 5 


झोन्ही मंदै पैर न रखिओ 
। न्हो ने बुरी ओर पग नहीं रखा । 
| करि सुङ्कतु धरसु कमाइआ 
| पुण्य घमं किया । 


॥ ओन्‍ही हुनी तोड़े बंधना 


जगत के बंघन तोड़े 


अंबु पाणी थोड़ा खाइआ ॥ 


अन्न, पानी थोडाखाया। . .. 
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_ आसा(दी लार, 0020 वार ( ४६३) - सदीक्रः | 


न । 
आखा दी चार ( ४६४ ) सढीक 
तू बखसीसी अगला 
जुनको तू बहुत देता दे । 
नित देवहि चड़हि सवाइआ ॥ | 
और बढ़ २ चढ़ २ कर देता दै | 
वृडिआई वडा पाइआ ॥७॥ 
उन्हों ने बड़ाई करके बड़े हरि को पाया है । 


प्र शलोक म० १॥ 
„^ पुरखां बिरखां तीरथां 


| प्रनुष्यों, ब्लो, तीर्था 
| | तरां मेधां खेतांह॥ 
| किनारों, बादलों, खेंतियों । 
दीपां लोझ्रां मंडलां खंडां वरभंडांह ॥ 
_ दीपों, लोओ मंडलों, खंडों, सारे अहमण्डों । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


खु 


sss 
आसा दी चार ( ४६४ ) सटीक । 
अंडज जेरज उतभुजाँ खाणी सेतजाँह॥ 
चारों खानियों जो जगत की पेदा होने वाली हैं । 
सो मिति जाए नानका 
बह सारी मयोदा जानता है 
न्सूरां मेरां जंताह ॥ 
तालाबों पहाड़ों जीवों की 
नानक जंत उपाइक 
जनता को पैदा करके 
संमाले सभनांह ॥ 
फिर स्वयं संभालता दै । 
जिनि करते करणा कीआ 
जिसने जगत बनाया है. 
चिंता मि करणी ताह ॥ 


चह ही चिन्ता करता है । 


~ 
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आसा दो बार ( ४६६ ) सटीक . 
सो करता चिता करे 
चहद ही चिन्ता करता है | 
जिनि उपाइआ जगु ॥ | 
जिस संसार बनाया है । 
तिसु जोहारी सुअसति तिसु 
उस सुख रूप को बंदना है | 
तिसु दोबाणु अभगु ॥ 
जिसकी सभा नाश नहीं होती ! 
नानेक सचे नाम बिनु 


साचे नाम बिना 


किश्या टिका कि तशु ॥१॥ 


क्या टिका अर कया तग्ग है । 
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| खासा दी वाश ( ४६७ ) सटीक 


म० १॥ 

` लख नेकीआ दंगिग्राईआ 
लाखों नेकियों ओर छच्छाइयों 
लख पुंना परवाछु ॥ 


पुरन करके माना जाये ।" 


स्च तप उपरि तीरथां. ` , ~ 


ज्ञाखों तीर्था ऊपर तप करे 
सहज जोग बेबाण ॥ 
बनों सें योग करे । 0 
लख सूरतण संगराम 
(लड़ाई) युद्ध में जाकर लाखों बहादरियां करे 
रण महि छुटहि पराण ॥ 


युद्ध में प्राण निकल जायें । | 


~ 
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आया दी वार ( ४६८ ) सटीक 


लख सुरती लख गिआन विश्न 
लाखों ही सुरतियां ज्ञान ध्यान 
पड़ीअहि पाठ पुराण ॥ . 
श्परर्‌ पुराण पाठ पढ़ । 
जिनि करते करणा कीआ 
जिस करते संखार बनाया है 
लिखिआा आवण जाए ॥ 
अर आना जाना लिखा है । 
नानक मती मिथिआ 
पिछली सब सिआनपाँ झूठी हैं । 
करमु सचा नीसांणु ॥२॥ 


उसका हुक्म सच्चा दै । 


| 
Lt 


| 
| 
। 


| 
| 
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छे 


| आसा दी बार (४६६ ) सटीक 

ि 
| पडड़ी ॥ 
सचा साहिब एकु तू 
| तू' एक ही सच्चा मालिक [oe 


| जिनि सचो सच्च वरताइआ ॥ ` 


जिसने सच्च खिलारा है । 
जिसु त्‌ देहि तिशु मिलै सु | 
जिसको खच्च देता है + 


ता तिन्ही सचु कमाइआ ॥ 


इसने सच्च कमाया है । 


सतिगुरि मिलिए सघु पाइआ ॥ 


गुरु साथ मिल कर खच को पाया है. । 


जिन्हके हिरदै सचु बसाइआ ॥ 
जिन्हो के हदय में सच्च बसा है । 
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आसा दी बार ४७७ ) सटीक 


मूरख सच न जाएन्ही 1 
मूढ़ ने सच्च न जाना 


मनसुखी जनमु गवाइझा ॥ 


जन्म खो दिया । 
विचि दुनीआ काहे आइआ ॥८॥ 


मूख संसार में क्‍यों आया) 


सलोकु म० १ ॥ 


'पडि पडि गडी लदीअहि 
पढ़ पढ़ कर गाड़ी लाद लें 
: पड़ पडि मरीअहि साथ ॥ 


अर साथियों को चुका लें। 


पड़ि पड़ि बेडी पाईऐ 
दरया पार करते समय बेड़ी में पा लें 
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आसा दी वाए ( ४७१) सटीक 
पडि पडि गडीअहि खात॥ 
अगर बच जायें तो खातों में गाइ दें । 
पडीअहि जेते बरस बरस 
जितनी आयु अर वर्ष 
पड़ीअ्हि जेते मास ॥ 
अर मांस पढ़ते रहें । 
पडीऐ जेती आरजा 
सारी आयु जितने. - 
पडीअहि जेते सास ॥ 
सांस लेने हैं पढ़ते रहें । 
नानक लेखें इक गल 
अन्त लेखे में एक घात है 
होर हउमे झखणा झाख ॥१॥ 


और हङ्कदा की कें मारनी हैं! 
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- आसा दी वार ( ४७२) सटीक 


| स०१॥ 
| लिखि लिखि पड़िआ तेता कड़िझा॥ 
जितना लिख कर पढ़ा उतना ही खपा । 
बहु तीरथ भविआ ततो लविआ ॥ 
, तीर्था पर फिरा कार्गो की तरह कुरलाया। 
बहु भेख कोआ देही दुखु दीआ ॥ 
बहुत भेष किया शरीर को दुःख दिया । 
'सहु वे जीआ अपणा कीआ ॥ 
हे जीव ! आपना क्रिया भोग | 
अनु न खाइआ सादु गवाइआ ॥ 
अन्न न खाया उलटा स्वाद खो लिया 
बहु दुखु पाइ्आ दूजा माहझा ॥ 


द्वैत भाव से बहुता दुःख पाया । 


| | 1 Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


iii 
॥. आसा दी बार ( ४७३ ) सटीक - 


बसत्र न पहिरे अहिनिसि कहर ॥ 
कपड़े न पाये रात दिन खपा । | 
~ म्रोनि विगता किउ जागे गुर बिनु सता॥ | 
चुप में खराब हुआ गुरु विना सोया क्यों जागे। || 
' पग उपेताणा अपणा कीआ कमाणा॥ ८ 
| पैरों नांगा आपना किया पाता हैं । | 
अलु मलु खाई सिरि छाई पाई ॥ 
मेल खाई सिर राख पाई । 


मूरखि अंधे पति गवाई ॥ 


डान्चे सूखे ने इज्जत खो ली। 


विण नावै किछु थाइ न पाई ॥ 


नाम के बिना कुछ स्थान नहीं पड़ता । 


रहे बेबाएी मड़ी मसाणी ॥ 
जंगलों, मढ़ियों, मसानों में रहता है । 
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शाखा दी वार ( ४७४ ) सटीक 
अंधु न जाए फिरि पछुताणी ॥ 
अन्धा नहीं जानता नाम बिना पछताएगा। 
सतिगुर भेटे सो सुखु पाए ॥ 
गुरु मिले तो सुख पाए | 


हरि का नासु मंनि वसाए ॥ 


हरि, नाम मन में रक्खे। 
2; नानक नदरि करे सो पाए ॥ 
| जिस ऊपर कृपा करता है उसको शुरु मिलता है।' 
आस अंदेसे ते निहकेवलु 
शुद्ध होकर बेफिकर फिरता है । 
हउमे सबदि जलाए ॥२॥ 


शब्द साथ हुङ्गता को जला देता है । 


| 
| 
| 
| | 
° 2. 3 
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आसा दी वार ( ४७५) सटीक 


पडड़ी ॥ 


भगत तेरै मनि भावदे 
.. वह तेरे मन को भाते हैं. . 
दरि सोहनि कीरति गावदे ॥ 
यश करते दरवाजे ऊपर सुन्दर लगते हैँ। 
नानक करमा बाहरे 
१ जो कृपा बिना हैं 
दुरि हो न लहन्ही धावदे ॥ 
बह्‌ दरवाजे पर आराम नहीं लेते। - 
इकि मूलु न बुझन्हि पणा _ 
एक आपना मालिक नहीं समभते 
` आणुहोदा आपु गणाइदे ॥ ` 


व्यथे आप गिनाते हैं । 
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झासादीबार ( ४७६ ) सटीक 
हउ ढाढी का नीच जाति 
| में नीच जाति का ढाढी 
हरि उतम जाति सदाइदे ॥ 
| और अच्छी जाति के कहाते हैं । 


तिन्ह मंगा जि तुमे धिआइदै ॥६॥ 
मैं उनको टोलता हूँ जो तुझे याद करते हैं । 


सलोकु म० १॥ 


कूड़ राजा कूड परजा 
राजा प्रज्ञा अर 
कूड सभु संसारु ॥ 
सारा ससार भ्कूठा ट्‌ । 
कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड बसणार ॥ 


ब के स्थान महल, अटारी बेठने बाले झूठे दँ। 
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खासा दी वार ( ४७० ) सटीक 


a 0 दको | 
कूड़ सुहना कडू रुपा कूद पैन्हणहारु॥ | 
3 सोना चांदी पहनन बाले भी भूठे हैं । 
कूड़ काइआ कूड्‌ कपड्‌, 
शरीर कपड़े अर 
कूड रूपु अपारे ॥ | 
॥ अपार रूप भी मूठदै। | 
कूड मौझा कूड बीबी खपि होएखारु। || 
मीया बीबी झूठे खप कर राख हो गये । 
कूडि कूड़े नेहु लगा 
झूठे का झूठ साथ प्यार लगा 
विसरिआ करतारु ॥ 
मालिक भूल गया। « 
किरु नालि कीचे दोसती 


किस साथ मिन्नताई करें 
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} 
| 


(३३ | 


सा दी बार ( ४७५) सटीक 


समु जगु चलणहार ॥ 


सारा संसार चला जाता है । 


कूड मिठा कूड़ माखिउ 


मिट्ठा शहद झूठा है 
कूइ डाव पूर ॥ 
जो पूरा डोबता है । 


नानकु वखाएं बेनती 


गुरु प्रार्थेना करता है 
तु बा कड़ा क्‌ 1१॥ 
तेरे बिना सब कुछ झूठ है। 


म० १॥ 


सचु ता परु जाणीऐ 
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हे 
|! 


सटीक 


आस! दी बार ( ४७६ ) 

। जा रिदै सचा होइ ॥ 
| जेकर मन में सच्चा हो । 
5 कड की मलु उतरे 
झूठ की मल उतर जाये 
| तनु करे हा थोइ ॥ 
| अर शरीर को घो कर अच्छा करे । 

| सचु ता परु पाणीएऐ 
तब सच्च जानो 
जा सचि धरे पिझ्ारु ॥ 
जेकर सच्च साथ प्यार करे। 
नाउ सुणि मनु रहसीऐ 
नाम को सुन कर खुशी होवे 
ता पाए मोख दुआरु ॥ 
- तब युक्ति पाता दवै! ` 
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के छासा दी घार ( ४८०) सटीक | 
सचु ता परु जाणीऐ 
तब साचा होवे 
जा जुगति जाए जीउ ॥ 
यदि तरने की जीआ की जुगति जाने । 
भरति काइआं साधिके 
शरीर खेती को बाह कर 
क विचि देह करता बीउ॥ 
सच्चे नाम का बीज बोये | 
सचु ता परु जाणीऐ 
तब सच्चा जाने 
जा सिख सची लेइ ॥ 
जो सच्ची शिक्षा लेवें । 
दइ जाणे जीअ की 


We जीवों परं दया करनी जाने 
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` छासा दी बार ( ४०१) सटीक 
के fe नमन 


किछु पु चु दाचु करेइ ॥ 
कुछ पुन्न दान करे । 
सचु तां परु जाणीऐ 
. तब सच्चा जाने 
जा आतम तीरथि करे निवांसु ॥ 
जालिक रूप तीर्थ ऊपर रहिना करे ! 
सतिणुरू नो पुछिक 
गुरु को पूछ कर 
बहि रहे करे निवासु ॥ 
'आराम साथ बैठ कर बासा करे | 
सचु सभना हाइ दारू 
शब का सच्च आपषधि है 
पाप कहे घोइ ॥ 
थाप को घो कर निकाल देवे ॥ 
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| जाल की | दीवार ( ४८२ ) सटीक 


नानकु वखाणे बेनती 
गुरु जी कहते हैं 
जिन सचु पले होइ ॥२॥ 
जिन के पलले सच्च है वह सुखी हैं । 


पडंड़ीं ॥ 
दानु महिँडा तली खाकु 
मेरा दान ऊपर का है. 
जे मिले त मसतकि लाईएऐ ॥ 
'ज्ञेकर मिले तो मत्ये लगा ल्‌ चरणों की धूल । 
कूड़ा लांलचु बीए 
झूठा लोभ छोड़ दो 
होइ इक मनि अलखु धिआईऐ। 


एक मन होकर अलख को याद करो । 
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“आसा दी वार ( ४८३ ) सटीक 


` फूल तेवेहो पाईऐ 
वेसा फल मिलता है 
जेवेही कार कमाइऐ ॥ 
| जेसीकारकीजाए। ... 
जे होवै पूरबि लिखिआ। 
यदि पिछला काम अच्छा हो. . 
ता धूडि तिना दी पाईऐ ॥ 
| ` तब चरण धूलि सिलती है । 
मति-थोड़ी सेव गवाईऐ ॥१०॥ 


थोड़ी अकल त्याग के सेवा में आयु व्यतीत करो ! 


सलोकु म० १॥ 


सचि कालु कूड़ वरतिआ 
सिद्धो ! कलयुग में फूठ फैल गया. है 
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1 कीं, दी बार ( ४८४ ) ] सटीक 
कलि कालख बेतात ॥ | 
पापों की कालख से जीव भूतने बने हैं। 
बीउ बीजि पति ले गए 
जिन्होंने नाम का बीज बीजा है बह इज्जत ले गये हूं 
अब किउ उगवै दालि ॥ 
अब कठिन कर्म दाल की तरह टोटे हुए क्या फल दे । 
जे इकु होइ त उगवे 
है यदि दाना एक हो ठो पेदा हो जाये 
/  रुती हू रुति होइ ॥ 
क और ऋतु भी अच्छी हो। 
हा नानक पाहे बाहरा 
३ - पानी से बिना कोरे कपड़े ऊपर 
_कोरेरंगु न सोइ ॥ 
बड़ाई का रंग किस प्रकार चढे । 
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| दीवार ( ४८५ ) सटीक 
| नै विधि खु बि चड़ाईऐ 
| जितनीदेर मनको डर रूपी खुम्ब ऊपर न चढ़ाया जाये 
। सरु पाहु तनि होइ ॥ 
। अर लज्जा रूपी लाग ना लगाई जाये । 
नानक मगती जे रपे | 
मन बस्त्र भक्ति रंग में रंगा जाये 
कूड़े सोइ न कोइ ॥९॥ 


| 
! 
| 
| 
| खर भूठ की इस मन क्रो थोड़ी जितनी छूह भी नहीं 
है| 
| 


| 


स० १॥। 


| 


॥- 


लबु पापु दुइ राजा महता 
पाप अर लोभ दोनों राजा बजीर हैं 
कूड़ होआ सिकदारु ॥ 
र कूठ ठानेदार दै । 
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ते दी बार ( ४८६ ) सटीक 
काम नेबु सदि पुग्लीऐ 
“काम चोबदार को सलाह पूछते हैं 
बहि बहि करे बीचारु ॥ 
इक्कठे होकर बीचारकरते हैं क्रिसप्रकार लोगों को लूटें । | 
अंधी रयति गिद्मान विहृणी 
प्रजा ज्ञान बिना अन्धी है 
भाहि भरे सुरदारु ॥ 
| तृष्णा आग के साथ भरे हैं जो मुर्दे खाते हैं । 
गिग्मानी नचहि वाजे वावहि 
भांड नाचते बाजे बजाते 
रूप करहि सौगारु ॥ 
अर सुन्दर रूप अर श्ृद्गभार करते हैं । 
उचे कृकहि वादा गावहि 
ऊचे ऊचे बोलते अर मांगड़ते हैं 
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॥? दी वार ( ४८७ ) सटीक 
जोधा का वीचारु ॥ 

अर सूरमों की बातें अधिक करते हैँ । 
 मूरख पंडित हिकमत हुजति 
पण्डित मूख है जो हुजतों के साथ 
संजे करहि पिआरु ॥ 

hs लोगों को खुश करके घन इक्ठा करते हैं । 
धरमी धरु करहि गावावहि 
| घर्मी भी धर्म करके फल खो लेते हैं 
| मंगहि मोख दुआरु ॥ 

| जो मुक्ति का द्रवाजा मांगते हैं । 
जती सदावहि जुगति न जाणहि | 
~ जति तो कहलाते हैं परन्तु जति की युक्ति नहीं जानते | 


Mir बहूहि घर वारु ॥ 


व्यर्थ ही घर बार त्याग देते दें । 


| Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


आसा दीवार ( ४८८ ) सटीक ब 
सभु को पूरा आपे होवे 
सभ कोई आप ही पूरा दता है 

घरि न कोई आखे ॥ 
कम कोई नहीं कहलाता । 


पति परवाणा पिछ पाईऐ 


इज्ज़त का बट्टा पीछे पाया जाये 


| ता नानक तोलिआ जापे ॥२॥। 


जब तोला समभा जाता है । 


| 


म०१॥ 

वदी पुवजगि नानका 

जो दुनिया में ह्म ने कार की है 
सचा वेखे सोइ ॥ 


` बह सच्चा देखता है । 
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- 


हि ८. आसा दी वार ( ४८६ ) सटीक 
समनी छाना मारीआ 
सश्च ने अधिक छालें लगाई 
करता करे सु होइ ॥ 
परन्तु जो मालिक ने करना है वह होना दै । 
अणे जाति न जोर है 
आगे कोई जातियों का जोर नहीं 
झगै जीउ नवे ॥ 
अर ना ही जी जी होती है । 
जिनकी लेखे पति पवै . 
जिनकी इज्जत लेखे पड़ेगी 
चंगे सेई केइ ॥३॥ 


बह ही कोई अच्छे होयें गे । 
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आसा दी बार ( ४६०) सटीक 


पडड़ी 


घुरि करमु जिना कउ तु पाइश्या 
जिनकी आदि से ही दयालता होती है 
ता तिनी खससु धिद्याइआ ॥ 
उन्होंने यहां आकर तुझे याद किया है । 
एना जंता कै वसि किछु नाही 
इन जीवों के अधीन कु नहीं 
_तुधु वेक्री जतु उपाइआ ॥ 
तू अलग २ जगत पेदा-किया है । 
इकना नो तू मेलि लेहि 
किसी को तो अपने साथ मेल लेता है 
इकि आपहु तुघु खुआइग्मा ॥ 
अर किसी को अपने से बेमुख कर देता है । 
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| कल 
असा दी बार । ४६१ ) सटीक 


गुर किरपा ते जाणिझा 


“गुरु कृषा द्वारा जाना जाता है । 


i जिथे तुघु आपु बुकाइआ ॥ 
तू' सत संगत में समभा देता है । ( 


सहजे ही सत्रि समाइ ॥११॥ 


बह सुखेन ही सच साथ मिल गया है। 


| 
| सलोकु म० १॥ 


दुखु दारू सुखु रोगु भइ 
। मालिक को मिलने के लिये दुख लोड, सुख नहीं 
जा सुख तामि न होई ॥ 


सुख समय बड़ी लोड़े आ पड़ती हैं । 


| । करता करणा मै नाही 
तू कती मालिक हैं मेरे से कुछ नहीं होता 
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आासा दीवार ( ४६२ ) सटीक 
जा इउ करी न होई ॥१॥ 
यदि में कुछ करां भी तो कुछ नहीं होता । [ 
बलिहारी कुदरति वसि! | 
में बारे जाऊं तू' कुदरत करके जगत में बसा दै 
रा अंतु न जाई जखिआ ॥१॥रहाउ॥ 
` तेरा अन्त नहीं जाना ज्ञाता । 
जाति महि जोति जोति महि जाता 
| मालिक में जोत है अर ज्योति में मालिक दै 
अकल कलां भरपूरि रहिआ ॥ 
तू' अकाल पुरख शक्ति साथ सारे भरा हैं । 
तू' सचा साहिबु सिफति सुआहिहेउ 
तू' सच्चा मालिक सलाहणे योग्य हैँ 
' जिनि कीती सो पारि पइ्झा ॥ 
जिसने शोमा की वह पार हो गया ! 
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७00. 
खासा दी बार ( ४६३ ) सटीक 
कहु नानक करते कीया बाता 
इम तेरी यही बातें करते हैं 
जो किछु करणा सु करि रहिआ॥२ी। 
कि जो तू' करता हैं सो होता है । 


स०२।॥। 


जोग सबदं गिआन सबद 
योगियों का घर्म मालिक का ज्ञान दी मुक्ति है 
बेद सब्द ब्राहमण ॥ 
ब्राह्मणों का धर्म वेदों का पढ़ना ही मुक्ति है । 
खत्री सबदं सूर सबद 
जट eS सुरमों का धर्म सूरबीरता मुक्ति है, 
सूद्र सबदं पराकृतह ॥ | 


्ेच्यांका घर्म काम कार्य खेती करना सुल है! है 
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छासा दीवार ( ४६२ ) सटीक 
जा इउ करी न होई ॥१॥ 
यदि में कुछ करां भी तो कुछ नहीं होता । 
बलिहारी कदरति वसिआा 
में बारे जाऊं तू' कुदरत करके जगत में बसा है 
तेरा अंतु न जाई जखिआ ॥१॥रहाउ॥ 
` तेरा अन्त नहीं जाना जाता ! | 
) महि जोति जोति महि जाता | 
` / मालिक में जोत है अर ज्योति में मालिक दै 
अकल कलां भरपूरि रहिआ ॥ 
' तू अकाल पुरख शक्ति साथ सारे भरा 
तू सचा साहिबु सिफति सुआहिहउ 
| तू' सच्चा मालिक सलाहणे योग्य हैं 
 जिनि कीती सो पारि पहआ ॥ 
ह जिसने शोभा की वह पार हो गया । | 
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( ४६३ ) सटीक्र 


प्रासा दी वार 
कहु नानक करते कौआ वाता 
हम तेरी यही बातें करते हें 
जो किछु करणा सु करि रहिआ॥२॥ 
कि जो तू' करता हैं सो होता है । 


स०२।॥ 


जोग सबद गिआन सबद 
| योगियों का धर्म मालिक का ज्ञान ही मुक्ति है 
| बेद सबदं ब्राहमणह ॥ 
ब्राह्मणां का धर्म वेदों का पढ़ना ही सुक्त है । 
खत्री सबदं सूर सबद 
र ` सुरमों का धमे सूरबीरता मुक्ति छ 
| सूद्र सबदं पराक्ृतह ॥ 
Me, का घर्म काम कार्य खेती करना सुख है| | 
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आसा दी वार ( ४६४ ) सटीक 
सरब सबद एक सबद 
सब धर्मो में से यह थमे अच्छा है 
जे NN CS 
जे को जाए भेउ ॥ | 
जो एक निरंकार को चेते करना । 


नानक्‌ ताका दासु हे 
| मै उसका दास हूँ 


) सोई निरंजनु देउ ॥४॥ 


oe 


बह तो आप ही मालिक का रूप है. । 


स०२॥। 


एक कृसेनं सरब देवा 
एक मालिक सब देबतों का बनाने बालां है 
देव देवा त झातमा ॥ 
' चहं मालिक सब जीवों के अन्दर है । 
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कन. दी वार ( ४६४ ) संटीक 
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खातमा बासु देवस्यि 
जो इस प्रकार का मालिक ड सब अन्दर बसता है 
॥ . जेको जाएँ भेउ ॥ 
| जो कोई उसका भेद जानता है । 


[ नानक ताका दासु है 


में उसका सेवक हूँ । 


| सोई निरंजन देउ ॥४॥ 
| बह तो स्वयं ही मालिक है । 
| 


| 


० १ ॥। 


कृ भे बधा जलु रहे 
hi घड़े में बन्धा हुआ टिकता है 
जल बिनु क भु न होइ ॥ 
और पानी बिना घड़ा नहीं बन सकता ! 
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rarer Agama | 
आखा दी बार ( ४६६ ) सटीक 


गिद्यान का बधा मनु रहे । 


ज्ञान का बन्धा मन ओराम करता है 


गुर बिनु गिआनु न होइ ॥भो | 


ओऔर ज्ञान शुरू बिना नहीं होता । 


पडड़ी ।। 
पडा होवे गुनहगार 
) , यदि पढ़ा हुआ पापी बन जाए 
/ ताओमीसाधुनमारीऐ॥ 
तो उसके स्थान अनपढ़ को नहीं कूट। जाता | 
जेहा घांले घालणा 
जिस प्रकार की कार करता है 
तेवेहो नाउ पचारीऐ ॥ 


चेस्ा ही नाम पड़ जाता.हवे। - 
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` आसा दी बार ( ४६७ ) सटीक 
ऐसी कला न खेडीए | 
| ऐसी खेल न खेलिये 
जितु दरगइ गहआ ह्यरीऐ ॥ 
| 


जो दरगाह में जाकर हारना पड़े । 


| पढ़ि अते ओमीआ 
पढ़े अनपढ़ का 

| वीचार अगे वीचारीऐं ॥ 

| ` छाने विचार होवेगा। 


गुहि चलै सु कौ मारीऐ ॥१२॥ 
जागे चले दो संडी उसके थु ह ऊपर पड़ेगी। 


है खल्लोकु म० १॥ 
नानक मेरु सरीर का | 
शरीर के पुर्जा में एक जीब मुख्य ददै 
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ऋआासा दी बार (४६५) . सटीक | 


इकु रयु इकु रथवाहु ॥ 
इसका एक रथ और एक रथबाही है । 
जगु जगु फेरि वटाइअहि | 
युगों युगां में बदलते आये हैं 
| गिञ्ानी बुझि ताहि ॥ 
| यह बात समझ वाला समझता है । 


सतजगि रथ संतोख का 


सतयुग में इसका रथ संतोष था 


धरम अगे रथवाहु ॥ 


अर घस इसका रथवाही था । 


त्रत रथ जत कां 


त्रेते में रथ जतका था 


जोर अगै रथवाहु ॥ 


. अर जोर रथबाही था । 


1 
| 
|, 
1 
f 
1 rh 
|! 
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छाया दी बार ( ४६६ ) ` सटीक 
RR ER 


दुझापरि रघु तपै का 
'द्वापद में रथ तप का था. 
सतु अगै रथवाहु ॥ 9. 
छर सत्य रथवाही था। 
| 


` कलजुगि रथु अगनि काँ 


! कलयुग में आग की तरह रथ है 
| कूड्‌ अगे रथवाहु ॥१॥ 
| 
| 


र झूठ रथवाही दै । 
स० १॥ 


म कहे सेतंबरु सुआमी 


शाम वेद करके हंस अवतार को सारे जपते: थे 


सचि पहि आब्वै साचि रहे ॥ 


झर सच्च में ही सब सच्चे रहते थे । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, 


Prom 
आखा दी बार ( ५०० ) सटीक * 


सभु को संचि सभावे ॥ 
सब खच्च भे ही समाते थे ! 
रिशु कहे रहिआ भरपूरि ॥ 
रेते का ऋगवेर बताता है कि मालिक सब में है ! 
राम नाथु देवा महि सूरु ॥ 
जो मालिक का नाम देवतों में शूरवीर हैं ! 
नाइ लइऐ पराउत जाहि ॥ 
उसका नाभ लेने से पाप दूर भाग जाते हैं ! 
नानक तउ मोखंतरु पाहि ॥ 
जीव अन्दर बैठा ही मुक्ति पा लेता है । 
जज महि जोरि छली चंद्रावलि 
' जञजुर वेद समय द्वार मै जिस कृष्ण ने गोपी खोई 
' कान्ह कृसवु जादसु भइ ॥ 


| 
| 
f ह यादव कुल कां कुष्ण था ! 


j Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 
| 
| 


| 
। 


। कु 


आखा दी वार . ( ५०१ ) सटीक 
पारजातु गोपी ले आइझा 
गोपी के लिए कल्प वृक्ष ले आया 
बिंड्राबन महि रंगु कीझा ॥ 
अर वृन्दाबन में आनंद किया । 
कलि महि बेदु अथरबणु हुआ 
कलयुग में आथबेन वेद बढ़ा बन बेठा 
नाउ खुदाई अलहु मझ्या ॥ 
तो खुदा का नाम कच्चा दो गया । 
नील बसत्र ले कपड़े पहिरे 
नीले बस्त्र प लिए 
तुरक पठाणी अम कीआ ॥ 
आर तुर्क पठाने ने बड़ा हुक्स किया । = 
चारे वेद होए सचिआर ॥ . 


~ 
अपने अपने स्थान चारे वेद सच्चे बन बेठे 
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| 
| 
i 
॥ 


आसा दी बार ( ४०२ ) सटीक 


MS जिम 26709 पट अलिकन केवलकार. । 
पड़हि गुणहि तिन्ह चार वीचार 
पढ्ने वाले का काम विचार करनी है । 
भाउ मगति करि नीचु सदाए ॥ 

प्रेष भक्ति करके नीचा खदावे 


तउ नानक मोखंतरु पाए ॥२॥ 
` तब अन्दर ही मुक्ति पा लेता है। 


पडड़ी ।; 


'सतिगुर विटहु वारि 
मैं उस शुरु पर कुबौन जाता हूँ 


जितु मिलिए खसंमु समालि ॥ 
जिख के मिलने से मालिक याद आये । 


जिनि करि उपदेसु गिन अंजबुदीआ 
POO LE RE 


हि 


| आसा दी वार ( ४०३ ) सटीक 


इन्ही नेत्री जगतु निहालिया ॥ | 
. इन आंखों साथ दुनिया को हरि रूप देखा है । 
खसमु छोडि दूजे लगे 
| 'बालिक को त्याग कर दूसरी ओर लग गये हैं 
डुबे से वशुजारिशा ॥ 
हे जीव ! वह इब गये। 
सतिगरू है बोहिथा 
गुड पार करने को जहाज है 
विरले किने वीचारिआ ॥ 
परन्तु किसे विरले ने ही बिचारा है। 
करिकिरपा पारि उतारिआ ॥१३॥ 


i गुरु ने पार कर लिया हे। 
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आखसा दी वार ( ५०४) सटीक 


-_Agamni 


सलोकु म० १॥ 
सिंमल रुखु सराइरा 


मनसुख सिम्म का वृक्त सीघा 
अति दीरघ अति मुचु ॥ 
बड़ा ऊ चा लंबा अर बहुत मोटा है ! | 
ओइ जि आवहि आस करे | 
बह पत्ती जो फल की आशा करके आते हैँ | 
जाहि निरासे कितु ॥ 
तुमको पता हैं वह क्यों निराश जाते हैं । 
फूल फिके फुल बकबके 
| उसके फल फीके और फूल बकबके 
| कंमि न आवहि पत ॥ 


| 
| अर पत्तै भी काम नहीं आते । 


| Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh ड 


& 
र 
| 


॥॥ 
1 
1 


असा दी वार । ४०४ ) सटीक 


मिठतु नीवी नानका 
नीची बेरी की मिठास अच्छी है 
गुण चंगिञ्याईंआ ततु॥ 
उसके गुण अर फल बहुत अच्छे हैं । 
सभु को निवे आप कउ 
प्रति एक आप को ही निबता है 
पर कउ निवै न कोइ ॥ 
दूखरे को कोई नहीं निरता । 
धरि ताराज तोलीऐ 
_तराज, में तोता जाए 
निवे छु गउरा होइ ॥ 
कक? नीचा बड़ा ऊ चा होता ददै। 
अपराधी दूणा निषे 


अपराधी दुगना निबता है " 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigar Fe 


= ङ 
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आसा दीवार ( ४०६ ) सटीक 


जो हंता मिरगाहि ॥ 
जिस प्रकार मारने वाला निवता है । 


सीसि निवाइएऐ किआ थीऐ 


खोटे का सिर नीचा क्या करेगा 


जा रिदे कुसुधे जाहि ॥१॥ 


` जो मन से उलटा जाता है । 


स० १॥ 


पडि पुसतक संधिआ बाद ॥ 


पस्तकें पढ़नी संध्या करनी झगड़े करने 


सिल पूजति बगल समाधं ॥ 
पत्थर पूजःकर बगलों की तरह ताड़ियां लगानी 
' सुखि कूठ बिभूखण सारं ॥ 
सुन्दर भूषण मुख से झूठ भाव सच कर दिखाना 
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हे 
प्र Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh iF 
आखा दीवार ( ४०७ ). सटीक | 


। त्रै पाल तिहाल बिचार ॥ 
दीनो समय गायत्री पढ़नी । 
गलि माजा तिलक्क लिलाटं ॥ 
गले में माला मस्तक पर तिलक। 
दुइ धोती बसत्र कपाटं ॥ 
दो धोतियां दो परने (पूजा समय) 
जे जाणसि बरहम करम ॥ 


यदि मालिकको मिलनेके काम जानता हैं तो अच्डाहे. 
सषि फोकट निसचउ कर्मं ॥ | 
नहीं तो ऊपर बताए काम निषफल जाणो । 
कहु नानक निहचउ विवे ॥ 
जो भरोसे साथ मालिक को याद करे 


विएु सतिणुर वाद न पावै ॥२॥ 


यह समभो गुरु बिना रास्ता नहीं मिलता । 


a 2) 
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यासा दी बार ( ४०८) खटीक 
पडड़ी ॥ 


कपड़ रूपु सुहावणा 
शरीर सुन्दर कपडा है 
' छुडि दुनीआ अंदरि जावणा ॥ 
| जो दुनिया में ही छोड़े जाना हैं । 
) मंदा चंगा आपणा 
Ey बुरे अच्छे काम का 
9 आपे ही कीता पावणा ॥ 
` स्वयं ही फल पाना है | 
हुकम कीएं मनि भावदे 
जो मन-इच्छे हुक्म किये हैं 
राहि भीड़े अगै जावणा ॥ 


आगे तंग रास्ते जाना है । 
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RRS लागाहरुर 
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आजा दी बार (५०६ ) सटीक 


नंगा दोजकि चालिआ 


नरक को नांगा चलेगा 


ता दिसै खरा डरावणा॥ 


तब डराबना दीखेगा 


करि झउगण पछो तावणा ॥१४॥ 


बुरे काम कर के पछचाताप करेगा । 


सल्लोकु स० १॥ 


दया कपाह, संतोष सूत 


| 
| 
| | 
दुइझा कपाईं संतोखु सूतु 
जतु गंढी सतु वटु ॥ 


; जत की गांठे सच का बटना | 
एहु जनेऊ जीअका 


यह जीव का जनेऊ हैं . 


RO FT Digital Preservation Foundation, Chandigarh : 
टीक 
कक च 


आसादीचाइ (४५१०) स्त 


| 
हुई त पाडे घतु ॥ | 
यदि है तब पांडे पा दे । र 
ना पहु तुरे न मल लगे 
यह न तो टूटता है ना मैल लगती है. 
ना एहु जले न जाइ ॥ 
न जलता न खोया जाता हैं ! 
` धनु खु माणस नानक 
` ` बह मनुष्य घन्य हैं 
जो गलि चले पाइ ॥ 
जो गले पा जाते हैं । 
चउकडि मुलि अणाइआ 
'चार कौडी का तागा लिया . 
बहि चउकै पाइआ ॥ 


चौंके बैठ कर पा दिया । . 
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NNR, » OI 


है. PE क रि ४2 


-ःञ camden DOG के तल 10116 ले? 


gamnigam Digital rvation Foundation, Chandigarh १ Nt 


खासा दी बार । ४११ ) सटीक 
Sd 


सिखा कंनि चडाईओआ 
कानों में शिक्षा चढाई 
गुरु ब्राहमएु थिद्या ॥ 
शुरु ब्राह्मण बन गया । 
ओहु सुआ ओहु झडि पइआ 
बह सर गया यह साइ पड़ा 
वेतगा गहा ॥१॥ 


बह्‌ बिना तग से गया । 


स०१॥ 


लख चोरीआ लख जारीआ 


लाखों चोरियां)यारियां ` ` 
लख कूड़ीआ लख गालि ॥ 


अर लाखों झूठी बातें - . 


अक 
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शाखा दी बार ( ४१२ ) सटीक 


लख ठगीआ पहिनामीझआ | 


/ ` ठगियां चुगलियां 
राति दिनसु जीअ नालि ॥ 
. जो रात दिन जीव के.साथ हैं । 
तगु कपाहहु कतीऐ 
तागा कपाइ से कात कर 
बाम्हण वरे आइ ॥ 
अर ब्राहमण गुरु आकर बट्ट चढाता है। 
कुहि बकरा रिन्हि खाइआं 
उस्र समय बकरे को पका कर खाया 
सभु को आखे पाह ॥ 
तब सब ने कहा घागा पाओ 
होइ पुराणा सुटीऐ 
चह पुराना हो गया फैंक दिया 
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खासा दी वाइ ( ४१३ ) 
भी फिरि पाइऐ होरु ॥ 
फिर और पालिया। `. 


नानक तयु त तुटई 


बह घागा नहीं दूटता 


जे तगि होवै जोर ॥ २॥. 


जिस धागे में सच का जोर हो । 


स० १॥ 


| नाइ मंनिएऐ पति उपजे 


नाम सानने से इज्जत होती है. | 


सालाह्दी सच खूतु । 


be जाम का सलाहना यह सूतर्‌ €। 


| दरगह आंदरि पा 


जो सतसंगत में बैठ कर पाया जादा ह 


ज्यो Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
आसा दी वार (२२४) सटीक | 
eer ७ 


तशु न तूटसि पूत ॥३॥ 


यह्‌ पवित्र सच का जनेऊ नहीं टूटता । 


स० १॥ 
तगु नइद्रीतणुननारी॥ 
तुमने इन्ट्री और स्त्री को जनेऊ नहीं पाया । 
भलके थुक पवै नित दाडी ॥ 
इस लिए रोज तुम्हारी दाढ़ी में थूक पड़ती हैं। 
तगु न पैरी तगु न हथी ॥ 
पाओं, हाथों को धागा नहीं पाया ! 
तगु न जिहवा तगु न अखी ॥ 
जिह्ववा आखो को धागा नहीं पाया । 
वेतगा आपे वतै ॥ 


i ब्राह्मण स्वयं तो जनेऊ बिना हैं 
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nd 


तल तिन ता गत ला व त र हि 0 ति 
- आसादी वार (४१४ ) सटीक 
वरि धागे अवश घते ॥ 
ओऔरों के गले घागा बट्ट कर पाते हैं: । 
ले भाड़ि करे वीआहु ॥ 
पैसे लेकर विवाह कराते हैं। 
कहि कागल दसे राहु ॥ 
कागज निकाल कर रास्ता बताते हैं । 
सुणि वेखहु लोका इषु विडाए ॥ 
हे लोगो ! यह आश्चर्य बात सुनो । 
| मनि अंधा नाउ खुजाछु ॥४॥ 


सन से अन्धा है नाम खियाना है। ` 


पदक पउडी ॥ 
साहिब होइ दइआलु किरपा करे 


मालिक दयालू होऋर कृपा करे - 


ननः पु दी बार ( ५१६) सटीक 
Mom nt कक लकी कक 


लेन न तत न LN mio 
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ता साई कार कराइसी ॥ 
तब इससे अच्छी कार करायेगा । 
- सो सेवकु सेवा करे 
चहो दास सेवा करेगा 
जिसनो इुकमु मनाइसी ॥ 
जिसको हुक्म मनायेगा । 
हुकमि मंनिऐ होवे पराए 
हुक्म मानने से हो प्रबान होगा 
ता खसमै का महु पाइसी ॥ 
ˆ तब मालिकका मल पा लेगा । 
खसमे भावै सो करे ह 
जो मालिक को अच्छा लगता है दास बह ही करताह | 
मनहु चिदिआ सी फल पाइसी ॥ 


वढ मन इच्छत फलः पाता है.। ` 
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ह 
gamnigam Digital ion Foundation, Chandigarh 


आसा दी वार. (५७) - “सटीक 


ताता 
ता दरगदह पथा जाइसी ॥१५॥ 


तब दरगाह में यस पाकर जाता है । 


खत्तोक म० १॥ 


गऊ बिराहमण कउ करु लावु 
ओ पांडे | गाय को डंडा लगाता है. 
१ गोबरि तरणु न जाई ॥ 
| गोहे के पोचे से पार तो नहीं होगा । 
शोती टिका तै जप माली 
| थोती टिका और डप माला पकडी हुई है। 
| धानु मलेछा खाई ॥ 
ह तब अन्न तो भलेछों का दी खाता है। 
| झतरि पूजा पड॒हि कतेबा 


अन्दर पूजा करता है कतेबां पड़ता है । 


/१००1००/ ०००1० ०५ ७३० 
~— Si 
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आखा दी बार ( ५१८) सटीक ): 
1५०32 RN कलदक चल कम मम जम 


संजमु तुरका भाई ॥ 

बतीरा तो सुस्लमानों का हैं । 

छोडी ले पाखंडा॥ . 
पाखंड छोड़ दे 


नामि लइऐ जाहि तरंदा ॥१॥ 


नाम लेकर तर जायेगा । 


स० १॥ 


माणस खाणे करहि निवोज ॥ 

मनुष्यों को खाने वाले निमाजें पढ़ते हैं । 
छुरी वगाइनि तिन गति ताग॥ 
= ज्ञो छुरियां मारते हैं उनके गले में जनेऊ है. । 
' तिन घरि त्रहमण पूरहि नाद्‌ ॥ 


। छुन के घर जाकर ब्राह्मण शंख बजाते दै । 
| Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh ड 
2 “अप नि 


1 दी बार (४१६) सटीक 


उना भि आवहि आई साद॥ 
उन त्राणां को भी वैसा स्वाद आता है। 


कूडी रासि कूड़ा वापारु ॥ 
राख अर व्यापार सारा झूठा है। _ 
कूड्‌ बोलि करहि आहारु ॥ 
आर तुम झूठ बोल कर खाते हो । 
| सरम धरम का डेरा दूरि ॥ 
| शर्म धर्म का डेरा परे है । 
नानक कूंडू रहिआ भरपूरि ॥ 
झूठ ने सारा जगत घेर लिया है। 
पथे टिका तेडि धोती कखाई ॥ 
प्रतये टिका और तेढ़ खाकी रंगी घोती है । 
हथि छुरी जगत कासाई ॥ 


हाथ में छुरी है सारा जगत कसाई है । 


उ _—__Agammigam Digital Preservation Foundation, andigarl 


ज 


खासा दी वार ( ४२० ) सटीक 


नील वसत्र पहिरि होवहि परवाणु ॥ | 


नीले कपड़े पहन कर इज्ज़त वाले बनते हैं । 

मलेछ धातु ले पूजहि पुराए ॥ 

मलेछों का घान खा कर पुराणों को पूजते हैं । 
जमाखिया का कुठा बकरा खाणा 


कलमे का मारा हुआ बकरा खाते हैं ! 
चउके उपरि किसे न जाणा ॥ 
मुख्य से कहते हैं मेरे चोंके में कोई ना जाये । 
देके चउका कढी कार ॥ 
चौंका देकर लकीर पाई है | 


 उपरिआह बैठे कूड़िआर । 


. कपर कूठ खाने वाले आकर बेठते हैं ! 
मतु मिटै वे मतु मिट ॥ 


। कोई छुट्दे ना कोई छूडे ना कहते हैँ। 
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| 


| दी वार ( ५२१) सटीक 
इहु अंनु असाडा फिटे ॥ 
यह अन्त हमारा नष्ट न हो जाये । 


तनि फिटे फेइ करेनि ॥ 
शरीर को नष्ट करने वाले काम करते हैं। 

प्रनि जूठे चुली भरेनि ॥ 

मन के जूठे चुलियां भरते हैं । 
कहु नानक सचु घिआईऐ ॥ 


नाम को याद्‌ करें 


सुचि होवै ता सचु पाईऐ ॥२॥ 


पबित्रता हो तब सच पाया जाता द्दै। 


पउडी ॥. 


चिते झंदरि समुको 
हर कोई मालिक के चित चेते है 


“जै __Agamnigam Digital Freservation Foundation, (शीव्वात64॥ 
हट | 
a 


आसा दीवार ( ४२२) सटीक 


वेखि नदरी हेठि चलाइदा ॥ 
. सब को नजर नीचे लंघाता है | 
झापे दे वडिआईआ 
स्ययं ही बड़ाई देता है 
आपे ही करम कराइदा ॥ 
| आर काम कराता है । 
वइहु वडा बड मेदनी 
स्वयं बड़ा दुनिया भी बड़ी 
9 सिरे सिरि धंधे लाइदा ॥ 
| सिर सिर धन्धे लाता है । 
| 'नदरि उपठी जे करे 
| दि उलटी दृष्टि करे तब 
सुलताना धांहु कराइदा ॥ 


पातशाइ को मरवा देता है। 
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FE 


ह 
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Fi 

आसा दी वार ( ५२३ ) सटीक 
डि” 


दरि मंगनि भिख न पाइदा ॥१६॥ 


दर्‌ २ मांगने बाले को भित्ता भी नहीं मिलती । 


सलोक स० १॥ 


| जे मोहा का घरु मूहै 
यदि चोर किसी का घर लूट कर 


घर घुहि पितरी देइ ॥. 


पित्रों के नाम खिला देवे । 
खगे वसतु सिञाणीऐ 
तब वह वस्तु आगे सियाणी जाती है 


पितरी चोर करेइ ॥ 
उल्टा पित्रों को चोर बनाता है। 


वढीअहि हथ दलाल के 


ब्राहमण दलाल के हाथ आगे काटे जायेगे 


ere _Agamnigam कछार 0002107 नागा 
आसा दी बार ( ५२४ ) सटी ३ 
मुसफी एह करेइ ॥ 
यह्‌ न्याय आगे जाकर होगा । | 
नानक अगे सो मिले : 


भाइयो ! आगे वह मिलेगा 


जि खरे घाले देइ ॥१॥ 


जो कमाई करके दिया जाये । 


स०१॥ 
जिउ जोरू सिर नावणी 
जिस प्रकार स्त्री को 
आवै वारो वार ॥ 
बार २ ऋतु आती है। 
जठे जठा मुखि वसे 
इसी प्रकार झूठों के मुख में बुराई बसती है 
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Ej दी 2 Mb, EN 
नित नित होइ खुआरु ॥ 
| बह नित्य २ खुआर होते हैं। 
- सुचे एदि न आखी ग्रहि 
| बह पवित्र नहीं, कहे जाते ङ 
। बहनि जि पिडा धोइ ॥ . 
| जो शरीर घो कर बैठते हैं । 
सूचे सेई नानका 
बहसूचे हैं. _ 
जिन मनि वसि सोह ॥२॥ 
जिनके मन में ईश्वर बसा है.। 


पउडी ॥ 


तुरे पलाणे पउण वेग 


इवा की तरह भागने बाले घोड़ेकाठियासाथ सबारेहों 


उ ~Agamnigam Digital Hreservatlon Foundation, Chandigar 
आसा दी बार ( ३२६ ) सटीक | 
हर रंगी हरम सवारिआ ॥ 
और स्त्रियों के लिए सुम्दर तथा ऊंचे महल हौं । 
कोठे मंडप माड़ीआ 
कोठे, मंडप, मड़ियों में 


लाइ बैठे करि पासारिआं ॥ 


। पसारे लगा कर बेठे हैं । 
हे ) चीज करनि मनि भावदे 
मन इच्छे तमाशे करते हैं 
हरि बुझनि नाही हारिश्ा ॥ 


` ईश्वर को नही समभते । 
करि फुरमाइसि खाइ 
क जिन्हों ने हुक्म करके खाया ध 
' वेखि महलति मरण विसारिआ ॥ 
i महिलों को देख कर मृत्यु झुला दी । 
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ह्नि 
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्ासा दीवार ( ५२७ ) सटीक 


जरु आई जोबनि हारिय्या ॥१७॥ 


बुढेपा आ गया, जबानी चली गई । 


सलोक म० १॥ 


जे करि सूतकु मंनीऐ 
` यदि सूतक मानें 
सभ तै सूतक होइ ॥ 
तब हर स्थान सूतक होता है.। 
गोहे अतै लकड़ी 
गोहे और लकड़ी में भी 
अंदरि कीड़ा होइ ॥ 
कीड़ा होता है | 
जेते दाणे अंन के 
जितने अन्न के दाने हैं 


हज दीवार ( ५२८ ) सटीक 
rE OSE 


जीझा बाफ न कोइ ॥ 
जीव के बिना कोई नहीं । 
पहिला पाणी जीउ है 
प्रथम पानी ही जीव है 
जितु हरिआ सथु कोइ ॥ 
जिस से हर कोई हरा है। 


) ` सूतकु किउ करि रखीऐ 


सुतक से किस प्रकार अपना आप बचाया जाए । 
सूतकु पव रसाह ॥ 
सुतक तो अबश्य ही रसोई में आ पड़ता ह्वै । 
नानक सूतकु एव न उतर 


सूतक इश प्रकार नहीं ऊतरता 
| गिद्यानु उतारे धोइ ॥१॥ 
1६ ज्ञान ही धोकर उतारता है.। 
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। 
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आसा दी बाश । ५२६ ) सटीक 
oS 


स० १॥ 


मनका सूतकु लोशु दै 
मन का सूतक लोभ करना है 
जिहवा सुतकु कूड्‌, ॥ 
जिहबा का सूतक भूठ बोलना दै । 
| झी सूतकु पेखणा 


आखों का सूतक 


पर त्रि पर धन रूपु॥ 


उराई स्त्री के रूप अर घन को देखना है. । -. 


कनी सूतकु कनि पै 
कानों का सूतक 


लाइतवबारी खाहि ॥ 
, चुगली खानी या सुननी दैँ। 


आता 


न &&&७0#७७छ७&;._ 
पा आसादी वार (१३०) सटीक. 
नानक हंसा आदमी 
यह कसाई मनुष्य - 
बधे जम पुरि जाहि ॥२॥ 
ग्रस पुर को बन्धे जाते हैं । 


म०१॥ 


` प्रभो सूतकु भरमु है 
सूतकों का मानना एक श्रम ट्ठ 
दूज लग जाई ॥ 

जीव इसे में फंस कर दूसरी ओर जा क्गता है ! 
-.. जंमए मरणा हुकमु हे 

5... जन्म और मृत्यु मालिक का हुक्म है 

आओ आएं आव॑ जाइ ॥ | 

| और हुक्म में ही आता जाता है । 
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०3.5 ०3218:01॥०८- जता त00। २ 


आसा दी बार ( ४३१) | क्वटीक 


खाणा पीणा पवित्र है - 
खाना पीना पबित्र है 
दितोचु रिजकु संबाहि॥ 
जो वह सब को रोजी पहुंचाता है। : 
नानक जिनी गुरमुखि बुमिआ 


जिन गुरमुखों ने गुरु द्वारा जान लिया है 


तिना सूतकु नाहि ॥३॥ 


i उन को सुतक नहीं है । 


. पडड़ी ॥ 
सतिगुरु वडा करि सालाहीए | 


शुरु को बड़ा करके शलाघा क्रो ' | 
| जिब्नु विवि वडी वड्िझाईआा॥ | 
| जिस में बहुत बढाई हैं । i 


«x. _Agamnigam Digital Preservation Founda ५9 92192080....-_-०००- 


७७७७७ 
बाख दी बार ( ४३२ ) सटीक | 
सहि मेले ता नदरी आइआ hl 

इरि मेले तो शुर की बढ़ाईयां दृष्टि में आती हैं । 

जा तिसु माणा ता मनि वस्ताईञ्ा॥ ` 


(सख गुरु को अच्छा लगे तो बड़ाई मन में बसती है | 
करि हुकघु मसतकि इथु धरि | 
(गुरु ने खिख के मस्तक उपर हाथ रख कर 
विचहु मारि कढी बुरिआईआ ॥ 
) उसकी बुराइयां न्द्र से मार कर निकाल दीं) 
/ 


सहि तुढे नउनिधि पाइआ ॥१८॥ 
इरि खुश हुआ तो नौ निधिया पा ली हैं. ! 


सलोकु म० १॥ 


पहिला छुवा आपि होई 


प्रथम स्वर्यं सूचा हो कर. | 
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आसादी बार ( ४३३ ) सटीक ` 


सुचै बैठा आइ ॥ 
सूचे चौके में आ बेठा। ' 
सुचे झै रखिझोचु | 
सुचे रसोईबाले ने मनमुखआगे सूचा थाल रख दिया 
कोइ न भिटिओ जाइ ॥ 
काज तक उस अन्न को कोई छुहा नहीं था। 
हुवा होइकै जेविआ 
बेमुख ने सूचा होकर अन्न खाया 
लगा पड़णि सलोकु ॥ 
आर खा कर श्लोक पढ़ने लगा । 
कुहथी जाई सटिझा _ 
उस अन्न को बुरी जगह जा पखाने फिर दिया। 
किसु एहु लगा दोखु ॥ 
फिर बताओ! यह पाप किसको लगा । 
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आसा दी बार ( ०३४) सटीक | 
आनु देवता पाणी देवता बेसंतरु देवता. 
झन्न, पानी, अग्नि 4 
लूणु पंजवा पाइआ घिरतु ॥ 
निमक, घी यह सब देबते हैं । 
ता होआ पाछु पविठु ॥ 
` इन्होँ से ही अन्न पबित्र होता है । 
9 पापी सिउ तनु गडिआ। 
.. पापी के शरीर साथ छूह कर 
थुका पईआ तितु ॥ 
उस अन्न को थूके पड़ीं ! 


जितु सुखि नासु न ऊत्ररहि 


जिस मुख साथ नाम ना कहा जाय 
2 

ओ। बिनु नावै रस खाहि॥ 
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वय 
oundation, Chandigarh | 
आस्तादी बार ( ५३५) सटीक । 
नानक एवै जाएऐ 
-इसी प्रकार समझो 


तितु मुखि थुका पाहि ॥१॥ हः 


उस मुख ऊपर भी थूकें पड़ती हैं । 


ञ० १॥ 
मडि जंमीऐ भंडि निमीएऐ 
` स्त्री से बच्चा पैदा होता है स्त्री के अन्दर टिकता है 
मडि मंगु वीआहु ॥ 
स्त्री साथ ही मंगना विवाह होता है । 1 
मंडहु होवै दोसती भंडहु चले राहु ॥ 
स्त्री साथ प्रेम अर स्त्री करफे ही रास्ते पड़ते हैं । 
भंडु सुझा मंड भालीएऐ 
यदि एक स्त्री मत्यु दो जाय तो और स्त्री हू ढते हैं 
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आसा दी बा ( ५३६ ) 
Roses epee 


भंडि होवे बंधानु ॥ 
स्त्री द्वारा ही बंधन पड़ते हैं । 
सो किउ मंदा आखीएऐ 
उसको बुरा क्यों कहें 
जितु जंमहि राजान ॥ 
जिस स्त्री से राजे जनमें । 
मंडहु ही भंड उपजे 
स्त्री से ही स्त्री पैदा दोती है 
भंडे बाफ न कोइ ॥ 
स्त्री सिवा कोई नहीं है ! 
नानक मंडे बाहरा 
ः स्त्रीकेबिना 
एको सचा सोइ ॥ 
` एक वह ही सच्चा है 


सटीक 


हे ५ 
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साल Bl PS oundation, Chandigarh 
आसा दी वार (५३७) सटीक 
Ure sitio 


जितु मुखि सदा सलाहीऐ 


ज्ञिस मुख साथ सदा मालिक की शलाघा करिए 


भागा रती चारि॥ 
बह कर्मा वाला दै । 
नानक ते मुखि ऊजले 
बह मुख उजले होंगे। 
तितु सचे दरवारि॥२॥ 


उस सच्चे दरबार में । 


पडड़ी ॥ 


सभु को आखै आपणा 
इश्वर को हर कोई आपना कहता है । 


जिसु नांही सो छुणि कढीऐ॥ 


जो नहीं कद्दता उसको चुन कर निकाल दो । 
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उ | 
खासा दी वार (५३८) सटीक सटीक 


कीता आपो आपणा 
आपना बुरा अच्छा काम किया 
आपे ही लेखा संढीऐ ॥ 
आप ही लेखा देना पड़ेगा । 


जा रहणा नाही ऐतु जगि 


यदि इस संसार में नहीँ रहना 


) ता काइतु गारबि हंढीऐ ॥ 


तत्र हंकार में क्यों फिरे। 
मंदा किसे न आंखीऐ 
। किसी को बुरा न कहें 
` पड़ि अखरु एहो बुझीऐ ॥ 
यह अक्षर पढ़ कर समझ लं 1 


मूरखै नालि न लुझीऐ ॥१६॥ 


हु] 
खे साथ न झगड़े । 
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खासा दी बार ( ५३६ ) सटी | 


सलोकु म० १॥ 
नानक फिक बोलिऐ 
यदि फीके बोल बोलें 
तनु मनु फिका होइ ॥ 
इब तन मन फोका हो जाता है! 
फिको फिका सदीएऐ, 
| फीके को फीका कहा जाता है 
E फिके फिकी सोइ ॥ 
उस फीके की फीफी ही शोभा दै । 
फिका दरगह सटीऐ 


फीका दरगाह में बगाह फे मारा जाता है 


सुदि थुका फिके पाइ ॥ 


कीके के सुख ऊपर फटकारे पढ़ती हैं | 
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रा. आसा दी बार ( ४४० ) सटीक । 
फिका मूरखु आखीएऐ 
फीका मुखे कहा जाता है 
पाणा लहे सजाइ ॥१॥ 
बह जूतों की सजा लेता है । 


स० १॥ 
) अंदरहु झूठे पैज बाहरि 
मनमुख अन्दर से झूठे ह 
दुनीआ अंदरि फ ॥ 
बाहर जगत में उनकी बड़ाई फैली हुई है। 
झठसठि तीरथ जे नावहि | 


यदि वह अठाठ तीर्था पर स्नान करे ` 
उतरे नाही मल ॥ 


ट = 
उतरती ! 
० लही उती Chandigarh 


सा दीं वार ( ५४१) सटीक . 
जिन्ह पटु अंदरि बाहरि शुदडू 
जिसके अन्दर रेशम अर बाहर गोदड़ी है 

ते भले संसारि ॥ 
बह्‌ संसार में अच्छे हें। .. 
तिन्ह नेहु लगारब सेती «9 
| उनका प्यार प्रमेश्वर के - 
| देखन्हे-वीचारि ॥ 
देखने अर बिचारने में लगा हुआ है। |: 
रंगि हसहि रंगि होखहि 
बह प्रेम में ही हंसते, रोते हैं 
चुप भी करि जाहि॥ | 
| अर चुप भी कर जाते हैं ॥, | 
; परवाह नाही किसे केरी | 


उनको किसी की परवाह नहीं 5 
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= त सि 


आसा दी बाश ( ४४२ ) सटीक | 


बाफु सचे नाइ ॥ 
सच्चे नाम के बिना । 
दरि वाट उपरि खरचु मंगा 
प्रमेश्बर के दरवाजे ऊपर बैठे खचे मांगते हैं 
.#'` जबे देइ त खाहि ॥ 
[ ` अर कहते हैं जब्र देवेगा तब खाएंगे। 
५... दीबानु एको कलम एका 
जे दरगाह अर कलम एक है = 
हमा तुम्हां म i म 
हमारा तुम्हारा वहां जोड़ तो हु जाएगा । 
दरि लए लेखा पीडि छुटै 
फिर जिन्हों ओर लेखा निकलेगा 
नानका जिउ तेलु ॥२॥ 
` उनको ठिलों की तरह 'ऐौश्ष कर तेल निकाला जाएगा 
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नातामा 
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आसा दी चार ( ५४३) सटीक 


पडड़ी ॥ 


आपे ही करणा कीओ ' 
. मालिक ने आप ही संसार बनाया है 
-कल आपे ही तै. धारीऐ ॥ 
श्राप ही आपनी उसमें शक्ति रखी है । 
` देखहिं कीता आपणा _ $ 
ह आपने बनाए संसार को हि 
७ ..„ धरि कची पकी सारीऐ॥। . 
.. ` 'और अच्छे बुरे को देखता दे । ॥ 
` जो आइशआआ सो चलसी । 
व ` जो संसार में आया है बह यहां से चला जाएगा ' 
` सभु कोई आई वारीए॥ | 


हर कोई अपनी २ बारी जाएगा । a 
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आसा दी बार ( ४४४ ) सटीक. . 
जिसके जीअ पराए इहि 
जिसके जीव प्राण हैं. . , 
किउ साहिब मनहु विसारीऐ ॥ 
उसको क्यों झुलायें। =» 
आपण हथी आपणा ` 
आपने हाथां आपना 


) झापे ही काजु सवारीऐ ॥२०॥ 


काम आप सवार ल ॥ 
; ` सलोकु महला २॥ 
.. एह किनेही आसकी 
। यह आशक्री क्या हुई 
दूजे रुगै जाइ ॥ 


जो मालिक को छोड़ कर दूसरों साथ जा लगे । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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आसा दी बार (५४९) . . सटीक | 
नानक आसकु कांढीऐ 


चहू झाशक कहा जाता है 


| सदही रहै समाइ ॥ 
क, जो सदा खाथ मिल रहता है । 
चंग चंगा करि मंने 
रुके सालिक का भाना अच्छा साने 


मंद मंदा होइ ॥ 
अर आप बुरे से बुरा बने । 


आसकु एंहु न आखीऐ | 


; बह आशक नहीं कह्दे जाते 
. जिलेखे वरतै सोइ॥१॥ 


जो अपने प्यारे साथ लेखा करने लग पड़े'। 


आसा दी वार । १४६) - सटीक. | 


सहला २॥ 


सलासु जबाबु दोवे करे 
जो सलाम जबाब करता दै 
खुढहु घुथा जाइ ॥ 

बह आरम्भ से ही घुथा जाता है! 
नानक दाव कूड़ीआ 


उसकी दोनों बातें झूठी हैं 


थाइ न काई पाइ ॥२॥ 


कोई स्थान नहीं मिलता । 
पउडी ॥ 


जितु सेविऐ सुखु पाईऐ 


जिसकी सेवा साथ सदा सुख मिलता है 
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a एए्र्]्णशाणारशा 
Ren allon Foundation, Chandigarh 7 


( ५४०) ` 


सटीक 


सो साहिबु सदा सम्हालीऐ ॥ 
उसको सदा याद रखें । | 
जितु कीता पाईऐ आपणा ० 
जब अपने किये हुए काम का फल मिल जाना हवै 
सा घाल बरी किउ घालीऐ ॥ 
तो बुरा काम क्यों किया जाये । 


मंदा मूलि न कीचई 


बुरा काम कभी न करो 
दे लंमी नदरि निहालीऐ ॥ 
यदि दूर तक दृष्टि डाले । 


जिउ साहिब नालि न हारीऐ 


जिस करके मालिक के आगे न हारे । 


तेवेहा पासा ढालीऐ ॥ 


Nes 
बा पासा फक 
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आसा दी बार ( ४४८ ) हि पु “ 
किछुलाहे उपरि घालीऐ ॥२ १॥ 
कुछ लाभ बाली कमाई कर के साथ ले जायें । 


सलोकु महला २॥ 


; चाकरु लगे चाकरी 
दाख बन कर सेवा में लगे 
नाले गारबु बादु ॥ 
अर झहंकार साथ भाड़ा करने लग पड़े ही 
गला करे घऐरीआ 
बराह बाह बहुत बातें करे 
खसु न पाए सादु ॥ 
बहु-मालिक का स्वादू नहीं पाएगा ! 
झापु गवाह सेवा करे 
आपा दूर करके सेबा करे 
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आसा दी बार ( ४४६ ) सटीक | 
R= | 
ता किछु पाए माबु॥ | 

तब ही कुछ मान (आदर) पाएगा । | 


नानक जिसनो लंगा तिसु मिलै 
जो अपने छाथ प्रेम करके लगा रहेगा 
लगा सो परवांनु ॥१॥ 


= Ns 
बह ही मालिक के दरका प्रधान दोगा । 


सहल्ला १॥ 
जो जीह होइ सु उगवे 
जो अन्दर द्योता है बह बाहर आ जाता है 
सुह का कहिआ वाउ ॥ 
मुख का कहा बायु की भांति ददो जावा ह 
बीजे बिखु मंगे अंखत 
जो बीजे कड़वा अर मांगे सीठा | 
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| आसा दी वार (४५५०) | सटीक | 
पेखहु एहु निआउ ॥२॥ 
` युद्द न्याय देखे । 
महला २ ॥ 


नालि इझाणे दोसती 
मूर्ख साथ प्रेम लगा कर 
कदे न आवे रासि ॥ | 
) § कभी भी ठीक नहीं आती । 
जेहा जाएँ तेहो वरते 
| जैसा २ स्वभाब होता है वेसा बतोब करता है 
| वेखहु को निरजासि ॥ 
| बेशक तुम निर्णय करके देख लो ॥ 
वसतू अंदरि वसतु समाव | 
इ किसी बर्तन में तब ही वस्तु पड़ सकती है ' ह 
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| 


` जब बर्तन ढी आगे की वस्तु बाहर निकाल ली जाए। | 


। उटी 
आसा दी बार ( ५५१) | 
ENS Se किस पा | 


दूजी होवै पासि ॥ | 


HERRON 
MENDON 


साहिब सेती हुकसु न चले 
मालिक साथ हुक्म नहीं चल सकता 


कही बहे अरदासि ॥ 


तरेनती करनी बनती है ! 


कूड़ि कमाए कूड़ो होवै 


झूठ कमाने बाला झूठा होता है | 
नानक सिफति विगासि ॥श। - | 
बड़ाई करके प्रसन्नता ्वै। | 

| २॥ | 

नाडि इआएँ दोसती वडारू सिउनेहु 


मूखे साथ दोसती करनी राही साथ पयार है। 
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जक दी बार ERR 5 CNR) eRe 
पाणी अंदरि लीकी जिउ 
जिस प्रकार पानी में लीक होती है 


तिसदा थाउ न थेहु ॥४॥ 


उसका कोई पता नष्टं 1 


महला २ ।। 


9 होइ इआणा करे कमु 
जो अज्ञाना काम करता है 

आणि न सर्के रासि ॥ 
वह ठीक नहीं कर सकता । 

जे इक अध चंगी करे 

यदि थोड़ा बहुत चंगा भी करे 

दूजी भी वेरासि ॥५॥ 


बह तब भी ठीक नहीं होता | 
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आसा दी बार (५५३) : सटीक | 
पड़ी ।। 


चाकरु लगे चाकरी 
जो सेवक सेवा में लगा रहता है 
जे चले खसमै माइ ॥ 
मालिक के हुक्म में चलता है! 
हरमति तिसनो अगली 
तब उसकी बड़ी बड़ाई होती है 
आओहु वजहु मिदुणा खाई ॥ . 
उसको वेतन भी मिलेगा बेशक दुगना चौगना खाये । . | |; 
खसमै करे बराबरी | 
जो मालिक की तुलना करवा है 
फिरि गैरति अंदरि पाइ ॥. 


वह फिर शरम में पड़तां है । 


हरी? | दी बार ( ५५४ ) । सटीक 
व 40 000 5 कफ किक; 


वजहु गवाए अगला | 


बह सारा रोजीना खो बैठता दै 
मुहे सुहि पाणा खाइ ॥ 
और मु'ह ऊपर जूतियां खाता है.। 
जिसदा दिता खाबणा. 
. जिसका दिया सदा खाया जाए 
.तिस्रु कहीऐ साबासि ॥ 
उसको सदा गाया करें । 2 
नानक हुकछ्ु न चलई 
. मालिक साथ हुक्म नहीं चलता 
नालि खसमु चले अरदासि ॥२२॥ | 


00 | करनी बनती है ! 


। : Agamnigar Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


बेड. ठ oundation; Chandigarh 


आखा दी बार ( ५५४ ) झटीक 


सलोकु महला २॥ 


एह किनेही दाति 
यह दात क्या है 
आपस ते जो पाईऐ ॥ 
जो अपने आप पा लई जाती है । 
नानक सा करमाति 
बह दात करामात है 


साहिब तुठै जो मिले ॥१॥ | 


जो मालिक की प्रसन्नता से मिलती है | 

| 

सहला २॥ 
॥ . एह किनेही चाकरी ee | 
बह नौकरी क्या हुई “ “च 


Agamnigam Digital Preservation Foundation. Chandigarh 


' आला दी बार (४५६) सटीक _ 


जितु मउ खसम न जाई ॥ 


यदि मालिक का डर ही न गया । 


नानक पेवकु काढीऐ 


बह दास कहा जाता है 


जि सेती खसम सपाइ ॥२॥ 


जो मालिक के साथ ही मिल जाये । 


पउडी ॥ 


नानक अंतु न जापन्दी 
उस मालिक का अन्त नहीं पाया जाता 
हरि ताके पारावार ॥ 
उस्का आर पार बहुत बड़ा है । 
आपि कराए साखती 


. आप ही सखताई कराता है. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


॥ 


£) Cs SB eRe TE |? ४ 4 


न | ' आसादीचार (२५५) सटीक | 

फिरि आपि कराए मार ॥ 

अर आप ही मार कराता है। 

इकम्हा गली जंजीरीझा 

कईयों के गले में फाहीयां है 

हि 4 

हकि तुरी चड़हि बिसीआर ॥ 
अर कई अच्छे घोड़ों पर चढ़े हुए हैं । 
खपि कराए करे झापि 

मालिक आप ही सब कुछ कर रहा है 


हउ कैसिउ करी पुकार ॥ 


हम किस आगे जाकर बेनती कर । 


नानक करणा जिनि कीआ 


| | ४०० जगत बनाया है 


फिरि तिसही करणी सार ॥२३॥ ` 


बह ही सम्भाल करता है । 


Agamnigam Digi 


आसा दी बार ( ५५८) | सटीक | 
ME 02 2 लफ खा 


सलोकु म० १॥ 
यापे भांडे साजिअनु 
आपे जीब बरतन बनाता है 
 झापेपूरणुदह॥ 
स्वयं ही मालिक धन साथ अस्ता है । 
इकन्ही दुधु समाइए 
कईयों में दूध डालता है 
इकि चुल्हे रहन्हि बढ़े ॥ 
कईयों को चूले ऊपर चढ़ाता है । 
इकि निहांली पै सवन्हि 
कई नरम बिछोनों पर लेटते हैँ 
कि उपरि रहनि खड़े ॥ 


आर एक सारी रात सरहाने खड़े रहते हैं । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


हि?) -oundation, Chandigarh । 
क ' 0 ) 


F आसा दी वार ( ५५६ ) संटीक . 
तिना सवारे नानका 
` उन्हो को संबार लेता है. 
जिन कर नदरि करे ॥१॥ 


जिन्‍्हों पर कृपा करता है । 


| महला २॥ 
| * जाते के गाए 
। छाप साज कर आप 


आपे मालिक पांच तत्व बनाता है 
जाई भि रखे आपि ॥ 
आपे उनमें जगह रखता है । ; ) 
तिसु विचि जंत उपाइके 
तीनों लोकों भे Kr को पैदा करके 
देखे थापि उथापि ॥ 
: फिर पैदा किये हुओं को मार डालता दै। | 


Agamnigam Digit 


आसा दी बार ( ५६० ) सटीक _ 


किसनो कहीऐ नानका 


अब कहें किसको 
| सथु किछु आपे आपि॥२॥ 


वह आप ही आप सब कुछ हुआ । 


पडड़ो ।। 
वडे कीआ वडिआइँझा 
बड़े की बड़ाईयां बड़ी हैं 
किछु कहणा कहएु न जाई ॥ 
कुछ उनका कहना कहा नहीं जाता । 


सो करता कादर करी भु 


. बह सब का करने वाला मालिक 


दे जीआ रिजकु संवाहि ॥ 


. सब जीवों को रोजी देता है। 


टी Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ह, = छ gital Preservation Foundation, Chandigarh 


F शाखा दीवार (५६१) सटीक 


` साई कार कमांवणी 4 
वह ही कार करनी अच्छी है 
घुरि छोडी तिनै पाइ॥ 
जो आदि से उसने जीवों के हिसाब में पा छोड़ी है ।. ८ | 
नानक एकी बाहरी ॥ 


एक मालक के सिषा 
होर दूजी नाही जाइ ॥ 
और कोई दूसरी बाठ नहीं है। 
ग करे जि तिसे रजाइ ॥२४॥१। 
ह है जो उसकी इच्छा होती है | 


॥ छुपु॥ 


१० 
4 


"यु ANNIE. Ness ककन NS > HTN 


बह ही कार करता 


क्य ZN 
१ ओं सतिगुरप्रसादि । 


५ | 
गुन गोबिंद गाइओ नही 
गोबिन्द के गुन न गाए 
जनमु अकारथ कीन ॥ 
| जन्म व्यर्थं खो द्या । 
कहु नानक हरि भजु मना 
हे मन ! इस प्रकार हरि को याद कर 
जिहि बिधि जल को मीन ॥१। 
_ जिस विधि साथ मच्छी पानी को- करती है । 
बिखिअ्जन सिउ काहे रचिद्यो 


बिश्यो में'कयों लगा हैं 


Preservation Foundation, Chandigarh 


sisi Chandigarh. 1 


सल्लोक महला ६ (५६३) सटीक 


| 
निमख न होहि उदास ॥ 
| 


| 

| पल्ल अर भी भिन्न नहीं होता । 

/- कहु नानक भजु हरि मना 

सना हरि को याद कर 

परे न जम की फास॥२॥ 
तुझे यम फाही नहीं पड़ेंगी। 


तरनापो इउ ही गइग्यो . ( 


जवानी का समय तो इस तरह व्यतीत हो गया 
लीओ जरा तनु जीति ॥ 
अब बुढेपे ने आकर पकड़ लिया । 
कहु नानक भज हरि मना 
मना हरिकोयादकर . | 
झउध जातु है बीति ॥३॥ 
तेरी आयु व्यतीत. होती जाती है 


छौ ) 
सलोक महला ६ ( ५६३४ ) सटीक 
oS ANNE RS 


बिरध भहओ सुमे नही 
बृद्ध हो गया सूझता कुछ नहीं है 
कालु पहाच आन ॥ 
मृत्यु नेड़े आ गई है । 
कहु नानक नर बावरे 
छ टु, ओ बाबरे मनुष्य ! 
. किउ न भजे भगवान ॥४॥ 
तू अब भगवान को क्यों नहीं भजता ! 
धनु दारा संपति सगल 
धन, स्त्री, घर की सारी स्मसी 
जिनि अपुनी करि मानि । 
जिसने अपनी करके मानी दै. । 
इन मै कछ संगी नही 
इनमें से कोई भी साथी नहीं दोना 


| - Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


।/ 
4 


सलोक महला ४ ( ४६५ ), सटीक 


के आर न ््न्न््ननलअअअटअं 


नानक साथी जानि ॥४॥ 


यह बात खाची करके मान ले 
पतित उधारन भें हरन 


| वापियों के तारने वाला अर डर का नासक हे 


| 
| 
। 
| 
| 
हला 


| इरि अनाथ के नाथ ॥ 
| बह हरि गरीबों का सालक दै । 
$ कहु नानक तिह जानीऐ 
। इस प्रकार उसको जानो 
। सदा बसतु तुम साथ ॥६॥ 
| कि बह सदा तुम्होरे साथ बसता द्वे। 
तनु धनु जिह तोकउ दीओ 
जिसने तुमको तन, धन दिया ह्वै । 
ता सिउ नेहु न कीन ॥ 


उस साथ तुम प्रेम क्यों नहीं करते। 


सलोक सहला ६ ( ४६६ ) ` सटीक 


कहु नानक नर 7 कह नानक नर वावरे 


ओ बावरे मनुष्यों 
जब किउ डोलत दीन ॥७॥ 
अब क्यों गरीबों को भांति भागते किए्ते ह्रो! 
तनु धनु संपे. सुख दोओ 
जिसने तुमको तन, घन अर सुख दिया हे 
अरु जिह नीके धाम ॥ 
अर और भी घर के आराम दिये हें 
कहु नानक खुन रे मना 
सुन मना 
` सिमरत काहि न राम ॥८॥ 
उस राम को. क्यों नहीं सिमरता 
सभ सुखं दाता रामु है 


राम सब सुखों का दाता छै । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


सलोक सहला ६ ( ५६७ ) सटीक 


| दूसर नाहि न कोई ॥ 
| दसरा और कोई नहीं है । 
गो” कुहं नानक सुनि रे मना 
। । सुनन सना | 
तिह सिमरत गति होइ ॥६॥ 
। उसको सिमरने से गति द्वोती है । 
| जिद सिमरत गति पाईऐ 
। जिसके खिमरने मे गति होती है 
तिहि मज रे ते मीत 
हे मित्र! उसको याद कर। | 
कहु नानक खुन रे मना 
खुन सना 
. _ झाउध घरत है नीत ॥१०॥ 
|. 'नित नित आयु कम होती जाती है! 


नबन 1 


| 


 सलोक महला ३ ( ५६= ) सटीक 


SR 0 उ विक 
पाँच तत को तनु रचिओं 
यह शरीर पांच तत्वों का बनाया है! 
जानहुँ चतुर सुजान ॥ 
हे सिआनियो समभो। 
जिह ते उपजिशो नानका 
जहां से हुया है 
लीन ताहि में मान ॥११॥ 
वहां हो समा जाता है! टर 
घरि घरि मे हरि जू बसे 
सब जीवों अन्दर हरि बसता दै! 
संतन कहिओ पुकारि ॥ 
संतों ने पुकार कर कहा है। :- 
कहु नानक तिह मजु मना 
मनाः! उसको याद कर्‌ 


. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh : 


सटीक 


& नयस तरलता तल ३:54 enero ५ |; , Chandigarh. 
ुँ । 


सलोक महला ६, ( ५६६ ) 


अउ निधि उतरहि पारि ॥१२॥ 
तु' संसार डरावने समुद्र से पार उतर जाएंगा । 
सुखु दुखु जिह परसै नही 

जिसको सुख ठुःख अर 
'लोभ मोह अमिमानु ॥ ` 
लोभ, मोह, हंकार नहीं छूहता। 
कहु नानक सुन रे मना 
सना सुन 
सो मूरत भगवान ॥१२॥ 
` बह भगवान की मूर्ति है। 
उसतति निदिआ नाहि जिहि 
हे जिसमें स्तुति निन्दा नहीं दै.) ` 
कंचन लोह समानि॥ 


अर जिसको सोना, लोह! बराबर है 


CNT ON A Ute PN rts DIOR कक मम TOPO BE OOOO OUP RHE ER 


ततो ७ सटीक 
सोक महला ६ ( ५७० ) 


कहु नानक सुनि रे मना 
सजा सुन 
मुकति ताहि ते जानि ॥१४॥ 
जह्‌ मलुष्य सुकत हुआ हुआ द्दे। 
'इरख सोग जाके नही 
जिसको खुशी गमी को कोई परवाह नहीं है 
`. नेरी मीत समान ॥ 
` जर मित्र, शत्रु भी बराबर है । 
कहु नानक सुनि रे मना 
7 सना सुन ` 
सुकृति ताहि तै जान ॥१५॥ 
तू' उसको बन्धनों से खुला समम 
मै काहू कउ देत नहि. 


' ना किसी को भय देता है 


} Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh ' 
१० 1 १ «के ५ 5५ DP ER 


iT 
न 5 के) 
सलोक महला ६ ( ५७१) लटीक | | 
नहि सै मानत आनि ॥ | 
अर ना किसी का भय मानता है। . 
कहु नानक सुनि रे मना 
मना सुन 
गिनी ताहि बखानि ॥१६॥ 
` उसको ज्ञानी कहा जाता है.। 
निहि बिखिआ सगली तजी 
जिसने सारी छुइतन त्यागी है 
लीओ भेख बेरंग ॥ 
झार प्रेमियों का रूप बना लिया है] 
* कहु नानक सुन रे मना 
| मना सुन a 
तिह नर माथे भाग ॥ १७ ५ 


|; 
| उस मनुष्य के माथे के भाग्य अच्छे हुँ। 
1 १ 


>> वि eS iin of ७ उ केके 


| — छ्‌ SRR HERR 


. सल्लोक महला ६ ( ५७२ ) सटीक 
जिहि माइआ ममता तजी 
` जिसने माया ममता दूर फेंक दी हैं । 
सभ ते भइ उदास ॥ 
अर सारे पदार्था से भिन्न हो गया हैं । 
कहु नानक सुन रे मना 
मना सुन 
: तिह घरि ब्रहम निवासु ॥१८॥ 
उसके अदर हरि ने वासा किया है । 
जिह प्रानी हउमे तजी 
जिस मनुष्य ने हंगता छोड़ंदी है 
करता राम पान ॥ 
अर राम को कतो पछान लिया है । 
` कहु नानक वहु पुकति नरु 
वह्‌ मनुष्य मुक्त हुया है । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


nen तिल गलत तिलला, Chandigarh 
सलोक महला ६ ( ४७३ ) ` सटीक “क 
इह मन साची मान ॥१£॥ 
| हे मना ! यदद सच जान 
मैं नासन दुर्मति हरन 
यह डर अर खोटी अकल को हरता है. 
कालि भे हारि का नास ॥ 


यह जो कलि अग्द्र हरि नाम है । 


निस दिनि जो नानक भजे 


। १ जो इसको दिन रात याद करता है 

. सफल होहि तिह काम ॥२०॥ 
उसके सारे काम पूरे हो जाते हैं। 
जिहबा शुन गोबिंद भजहु 

| जबान साथ हरि के गुन गाओ । 

| 

०७-५५-०५ निके 


करन सुनहु हरि नाप ॥ 


खर कानों साथ हरि का नाम सुनो । 


` सलोक महला ६ ( ४७४ ) सटीक 
ur 7/:/7 7:22 वि, घ जे 


कहु नानक खुन रे मना 
मना सुन | 
परहि न जम के धाम ॥२१॥ 
` फिर तू यम के घरं नहीं जाएगा । 
जो प्रानी ममता तजे. 
जो प्राणी ममता अर 
लोभ मोह अहंकार ॥ 
लोभ, मोह, हंकार त्यागता है । 
कह नानक आपन तर 
बह स्वयं भी तर जाता है 
अउरन लेत उधार ॥२२॥ 
अर ओरो को भी तार लेता है । « 
जिउ सुपना अरु पेखना 


' ज्िसप्रकारसुपना अर रात को कोईतमाशा देखाजाता है 


|, 
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| इ Uundation, (७) an ४ igarh पछ 


सटीक 


= 


ऐसे जग कउ जानि 
इस प्रकार संसार को जान लो! 
इन पै कछु साचो नहीं 
इस में कोई भी सच्चा न 
नक बिलु भगव ।२२॥ 
भगवान के विना। ; 
निसि दिनि माइआ कारन 
आाठें पहर माया के लिए 
प्रानी डोलत नीत 
सूखे भागा फिरता है ! 
[डन मे नानक कोऊ 
| करोड़ों में कोई एक है. 
नांराइन जिह चीति ॥२४॥ 


जिसके हृदय में ईश्वर 
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न महत्ता ६ ( ७७६ ) | सटीक 
जेसे जल ते बुदबुदा 
जिस प्रकार बुलबुला पानी से 
उपजे बिनसै नीत ॥ 


पदा हो कर फिर बीच में चला जाता है। 


' जगरचना तेसेरची 


संसार की रचना इस्री भांति रची है 


' कहु नानक सुन मीत ॥२५॥ 

: हे मित्र ! सुन ? 
प्रानी कछू न चेतई 
प्राणी कुछ भी चेते नहीं करता 


मद्‌ माइआ कै झंध॥ 


साया के हंकार में अन्था हुआ हुआ है । 


कहु नानक बिन हरि भजन 


हरि भजन के बिना 


| =~Agamnigam Rigital Preservation Foundation, Chandigarh Chandigarh _ 2 
`+ 


2254 2 जन 


टि तलास रब महला a ( ह ). सटीक. 
परत ताहि जम फंध ॥२६॥ 
इसके गले में यस के फंदे पड़े गे 


4 जउ सुख कउ चाहे सदा 


अगर सदा सुख चाहता हैं 
सरनि राम की लेहि॥ 
तो रास की शरण ले । 
कहु नानक सुन रे मना 
| जा. सुन! 
दुर्लभ मानख देह ॥२७॥ 
यह मनुष्य शरीर दुलभ है । 
माइझा कारनि धावही 
साया लिये भागे फिरते हैं 
मुरख लाग अजान ॥ 


_ अञजाने मूर्ख लोग । 
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` ` स्रलोक महला & ( ५७८ ) सटीक 
कहु नानक बिनु हरि भजनि 
हरि के भजन के बिना 
विरथा जबसु सिरान ॥२८॥ 
निसफल ही जन्म खो देते हैं । 
जो प्रानी निसि दिनि भजे 
जो-मनुष्य आठों पह्र हरि को भजता है 
« रूप राम तिह जानु ॥ 
वह उसका स्वरूप हो जाता है । 
| हरि जन हरि अंतरु नही 
| । हरि और उसमें कोई भिन्नता नहीं है 
| नानक साची मानु ॥२६॥ 


यह बात सत्य मानो | 
मनु माइआ. में फधि रहिओ 


|. 0 
| सन माया में फंस गया है 
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५8 सलोक महला ६ ( ५७६ ) सटीक. 
| बिसरिओ गोबिंद नाम ॥ 
| गोबिंद का नास भूल गया है । 
कुं नानक बिजु हरि भजन 
बिना हरि भजन के म 
जीवन कउने काम ॥३०॥ 
जीवन किस काम है। 


आने राम न चतह 

प्राणी रास को नहीं याद करता 
माद माइआ के अथ ॥ 

माया में अन्धा हुआ २ है । 


का 

| 
| 
| कहु नानक हरि भजन बिनु 
$. 


हरि भजन के बिना 
परत ताहि जम फंघ ॥३१॥ 


इसको जर्मो के फाहे पढ़े गे। . 
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सलोक महला ६ ( ४८० ) सटीक 
सुख में बहु संगी भए 
सुख में अधिक मित्र बन जाते हैं 
दुख मे संगि न कोइ ॥ 
दुःख में कोई नहीं । 
कहु नानक हरि भजु मना 
| मना ! हरि को याद कर 
अंति सहाई होइ ॥३२॥ 
जो तेरी अंत सहायता करेंगा। 
जनम जनम भरमत फिरिओ 
| जन्मों जन्मों में भ्रमता रहा 
|. मिटिओ न जम को त्रासु॥ 
यसौं का डर न गया । 
कहु नानक हरि भजु मना 


मना !हरि को याद कर 
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[र ता महला ६ ( ५८१ ) टीक. 
निरभें पावहि बासु ॥३२॥ 
| फिर तू भय बिना वाखा पाएंगा । 
। जतन बहुतु मे करि रहिओ 
| ७ में बड़े उपाय किये ( 
पिरिल्यो न पन को मालु ॥ 
फिर भी मन का मान दूर न हुआ । 
टुरमति सिउ नानक फधिओ 
यह्‌ जीव खोटी अकल साथ बंद्धा हुआ है । 
राखि सेहु भगवानि ॥३४॥ 
हे भगवान ! रक्षा करो 


बाल जुझानी अरु बिरध फुनि 


बाल, जवानी अर बुढेपा 


तीन अवसथा जानि ॥ 
यह जो तीन हवालतें हैं । 
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| क 


दत लो so 


सलोक सहला ६ ( ४८२ ) सटीक 
। कहु नानक हरि भजन बिनु 
हु हरि भजन बिना 
| बिरथा सम ही मान ॥३५॥ 
1 यह सब ही व्यर्थ जाती हैं. । 
१) करणो हुतो खु न कीओ 
जो करना था वह न किया 
परिश्ो लोभ कै फंध ॥ 
लोभ के फदों में पड़ा रहा। 
नानक समि रमि गइ 
इसी प्रकार समयं खो दिया 
अब किउ रोवत अंध ॥३६॥ 
हे अन्धे! अब क्यों रोता है। 
मनु माइआ मे रमि रहिओ 


मन माया में फंसा हुआ है 
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Mees महला ६ ( ९८३ ) सटीक 


निकेसत नाहिनि मौत ॥ 
हे मित्र! अब निकलता नहीं है। 
नानक मूरति चित्र जिउ 
जिस प्रकार दीत्रार ऊपर लिखी तस्बीर होती हैँ. 
छाडित नाइनि भीत ॥३७॥ 
बह उसको छोड़ नहीं सकती । 


नर चाहत कछु अउर 


= 


रको ५ 

| मनुष्य कुछ और चाहता है 
उरे की झा पे 

। उरे की झाउरे भई ॥ 

| हो कु और का और जाता है । 


चितवत रहिओ उरगउ 
यह दूसरों को ठगना चितवता रहता है 
नानक फासी गलि परी ॥३८॥ 


उल्टी फाही इसी के गले पड़ती है । 


fi NOP > त 
} सल्लोक महला & ( ५८४) सटीक 


जतन बहुत सुख के कोए 
सुख के ब्रड़े यत्न किये 
दुखं को कीझो न कोइ ॥ 
| दुःख का कोई नहीं किया । 
' कहुनानकसुनरे मना 
सुन मना ! 
हरि भावै सो होइ ॥३६॥ 
जो हरि को अच्छा लगता है वही होता है । 
जगतु भिखारी फिरतु है 
संसार मांगता फिरता है 
सभ को दाता राम ॥ 
| . सबका दाता राम है। 
| कहु नानक मन सिमरु तिह 


मना ! उसको याद कर 
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३ सलोक महला ६ ( ४८४ YR | सटीक 
| पूरन होवहि काम ॥४०॥ 
तेरे सब काम पूरे हो जायेंगे। 
| झूठ माचु कहा करे 
तू'भूठा हंकार क्यों करता हैं 
जणु सुपने जिउ जान ॥ 
संसार, को सुपने भांति समझ । 
इन मे कहु तेरो नही 
इस में कुछ भी तेरा नहीं है 
नानक कहिझो बखान ॥४१॥ 
सच्च कहा है । 
गरजु करतु है देह को . 
जिस शरीर का तू हंकार करता हैं 
बिनसे छिन मै मीति ॥ 


मित्र ! यह तो पल में नाशा हो जायेगा : 
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| सलोक सहला ६ ( ५८६ ) सटीक 


जिह प्रानी हरि जसु कहिओ 
जिस जीव ने इरि यस कहा है. 
नानक तिहि जगुजीति ॥४२॥ 
वह संसार में जोत गया है | 
जिह घरि सिमरबु राम को 
जिस मन अन्दर राम का स्मरण है 
सो नरु सुकता जानु ॥ 
वह मनुष्य मुकत है । 
तिहि नर हरि अंतरु नही 
उख मनुष्य अर हरि में कोई अन्तर नहीं 
नानक साची मांडु ॥४३॥ 
यह सत्य मानों | 
एक भगति भगवान 


एक भगवान की भक्ति 
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Me महला ६ ( ५८७ ) सटीक 
f जिह प्रानी कै नाहि मन ॥ 
| जिस मनुष्य के अन्दर नहीं है । 
| जेसे सूकरु छान 
शूर, कूकर की भांति 
नानक मानो ताहि तन ॥४४॥ 


तुम उसका शरीर समको । 


: सुआमी को गृहु जिउ सदा 
| जस प्रकार सालक का कः 
4 सुझान तजत नही नित॥ 
| कूकर नटीं छोड़ता है । 
[ः नानक इह बिधि इरि भजहु 
1 इसी प्रकार तुम भी हरि सिमरो 
| इक मन हुई हकि चित ॥४५॥ ` 
| मन चित्त एक करके । 
| 
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सलोक महला ६ ( ५८८ ) सटीक 


jon RN S62 cH 
तीरथ बरत अरु दान कारे 
तीथ बरत अर दान करके 
मन मै धर शुमाचु ॥ 
जो मन में हंकार करता है। 
नानक निहफल जात तिहि 
उत्तका सब व्यर्थ जाता है. 
जिउ कु चर इसनानु ॥४६। 
हाथी के स्नान की भांति 
सिरु कंपिशें पग डगमग 
सिर कांपने लगा पांव डाबां डोल हो गये 
नेन जोति ते हीन ॥ 
तेत्रो से ज्योति खेंची गई । 
कहु नानक इह विधि भई 


यइ हालत आ गई 
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सलोक महला ६ ( ४८६ सटीक 


तङ न हरि रस लीन ॥४७॥ 


फिर भी हरि रस नहीं लिया। 


नेज करि देखिझो जगतु मै ५ 


मेनि संसार को बहुत अपना बना कर देखा 
का काहू को नाहि ॥ 

परन्तु यहां किसी का कोई नहीं है । 

५ नानक थिरु हरि भगति है 

| एक हरि भवित है 


तिह राखो मन माहि॥8४८॥ ` | 


इसको भन में रखो 
जग रचना सभ कूठ है 
| यह सारी जग रचना झूठ है 
| जानि लेहु रे मीत ॥ 


हे मित्र ! जान ले | 
| नी ) ba ॥ | न 5 
॥ 


ठा sissies eines gamnigam- Dig! ॥ ५ 
+ ’ 
: ५ 


सलोक उरी 0 9 ` ग ६ ( ४६० ) . सटीक 


कहि नानक थिरु ना रहे 
( यह स्थिर नहीं रहेगी ` 
. जिउ बालू की मौत ॥०४८॥ 
| बालू की दीवार की भांति! 
राम गहओ रावनु गइओ 
पर राम अर रावन चले गये हैं 
जाकउ बहु परवार ॥ 
जिन का बहुत परिवार था। 
* कहु नानक थिरु कछु नहीँ 
; यहां रहन वाला कुछ नहीं ह । 
सुपने जिउ संसार ॥५०॥ 


. यह संसार स्वपने भांति है। 
चिता ताकी कोजीएऐं 


. चिता उस की करनी चाहिये 
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हि लल महला ६ ( ४६१ ) सटीक 


जा अनहोनी होइ ॥ 
जो बात अनहोनी हो। 
ईह भारणु पसार को 


इस संसार के रास्ते अन्दर तो 
नानक थिरु नही काइ ॥५१ 
टिका रहने वाला कोई नहीं । 
जा उपनिओ.सो बिनसि है 
जो पेदा हुआ है वह नाश रूप हैं 
प्र झाडु क.काल ॥ 
आज कल में पड़ा हुआ है। 
नानक हरि गुण गाइले 
हरि के गुन गा लो 
छाडि सगल जंजाल ॥५२॥ 
सारे जंजाल छोड़ दों । 


| 


११ 
| रै 
| 


सलोक महला ६ ( ५६२ ) सटीक 


दोहरा ॥ 


बलु छुटकिओ बंधन परे 
जोर सारा जाता रहा और खारे बन्धन झा पड़े 
कछ न होत उपाइ ॥ 
| कोई यत्न नहीं हो सकता। 
कहु नानक अब ओट हरि 
अब तो हरि की टेक है 
गजि जिउ होहु सहाह ॥५३॥ 
हे हरि | हाथी की भांति सहाई हो । 
बलु होआ बंधन छूटे 
बल भी है बन्धन भी सारे छूट गये हैँ 
सम कि होत उपाइ ॥ 
. यत्न भी सारे हो सकते हैं । 
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सल्लोक महला ६ ( ४६३ ) सटीक 
नानक सभ किछु तुमरो हाथ मै 

सब कुछ तुम्हारे हाथ में है 1 
तुम ही होत सहाइ ॥५४॥ 
तुम स्त्रयं अपनी सहायता कर सकते हो। 
संग सखा सभ तजि गए 
हमारे संगी साथी सब हमें छोड़ गये हैं 
गेऊ न्‌ निबहिओ साथ ॥ 
कोई भी हमारे साथ नहीं निभा । 
हु नानक हह ।बपत में 
। इस बिपता में 
| टेक एक रघनाथ ॥५५॥ 
एक ईश्वर का आश्रय है। 
नासु रहिओओ साधू रहिओ 


नास, खंत 


1 । 

। सल्लोक सहला £ ( ४६४ ) सटीक 
1 I 
| 
| 


रहिआो गुर गोविद । 


शुरू गोबिद्‌ स्थिर हठ | 


१०० 


| कहु नानक इह जगत भ 
ft । इस संसार में किसी बिरले ने ही 
। ` किन जपिश्रों गुर मंतु ॥५६॥ 
गुरु मन्त्र लेकर नामे जपा दै। 
हे राम नापु उरि में गहिओ 
_ मेंने राम का नाम मन अंदर बसा लिया है 
` जाके सम नही कोइ ॥ 
जिसके समान और कोई नहीं है । 
जिह सिमरत संकट मिटे 
जिसके स्मरण से दुःख दूर हो जाते हैं 
दरसु तुहारो होइ ॥५७॥१॥ 


अर हे महाराज ! तेरा दशन हो जाता है ! 


if Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh > 
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उड़ी सखमनी म० ५ 


गडड़ी राग में लुखमनी नामक बानी 
गुरु रजेन देव जी ने रची है 


स्लो कु 


021 


` १ ओं सतिगुर प्रसाहि।॥ 
ईश्वर एक है गुरु कृपा से मिलता है । 
आदि गुरए नमह । 
श्री गुरु नानक देव जी । 
जगादि गुरए नमह ॥ 


श्री गुरु अंगद देव जी । 


| | सुखसनी साहिब ( ५६६) , सटीक 


1 सतिगुरए नमह ॥ 


श्री गुरु अमरदास जी । : 


| श्री गुरदेवए नमह ॥१ ॥ 


| श्री गुरु रामदास जी को नमस्कार हो। 


अखटपढी 


सिमरउ सिंमरि सिमरि सुखु पाउ 


, मन बानी साथ चेते करक सुख पावा 


कलि कलेस तन माह ।पटावउ 


शारीर के कलपना बाले बलेश को दर कर लो | 


सिमरउ जासु बिसंभर एक 


संसार के मालक एक हरि को चेते करो । 


नासु जपत अगनत अनक ॥ 


उस वेगिन्त नाम को अनेकों जपके तर गये । 
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| ना साहिब - ( ५६७ ) सटीक _ 
वेद पुरान सिश्नति सुणाख्यर॥ 
वेदों पुरानों सिम्नतियों के शुद्ध अक्षरों को पढ़ा है। 
कीने राम नाम इक झाख्यर ॥ | 
एक अक्षर राम नाम जगत ने प्रसिद्ध किया है । 
किनका एक जिस्‌ जीअ बसावे ॥ 
थोड़ा जैसा किनका जिसने सन अन्दर बसा लिया हूँ। । 
[की महिमा गनी न आव ॥ 
उसकी महिमा गिनी नहीं जाती । 
काखी एक दरस लुहार ॥ 
जो एक तेरे दशेन के चाहवान हैं 
नानक उन संगि मोहि उधारो ॥१॥ | 
उन साथ मिल्ला कर मुझे तार ले। 


खमनी सखु झंमृत प्रम नासु | 


हरि के नापर का सुख इस बानी में है 


सुखमनी साहिब (९६५) सटीक 


` अगत जना के मनि बिल्लाम ॥रहाउ॥ | 
इसका टिकाओ संतों के मन अंदर है | 
प्रम के सिम्रनि गरभि न बसँ ॥ 
प्रभु के स्मरण करने से गर्भ अंदर नहीं जाता । 
प्रभ कै सिमरानि दूखु जसु नस 
प्रभु के स्मरण करने से यम का दुःख दूर हो जाता है। 
प्रभ कै सिमरनि कालु परहर ॥ | 
प्रभु के याद करने से मृत्यु दूर हो जाठीहै। , 
प्रम के सिमरनि दुसमनु टर 
प्रभु के स्मरण करने से शत्रु का भय चला जाता है । 
प्रभ सिमरत कछु बिघनु न लागे 
नः को याद करने से कुछ बिघ्न नहीं पड़ता । 
प्रभ के सिमरनि अनदिनु जागे ॥ 


` प्रयु को याद करने से जीव रात दिन जागता हैं । | 
lation, Chandigarh न्यु 


पुखपती साहिब ( ४६६) . ` सटीक 
प्रभ के सिमरनि भउ न जिआपै ॥ 
प्रभु को याद करने से कोई डर नहीं छूह सकता । 
प्रभ के सिमरनि दुखु न संतापे॥ | 
प्रभु को याद करने से कोई दुःख संताप नहीं देता। | 
प्रभ का सिमरलु साथ के संगि ॥ 

प्रभु को याद करना संतों के संग से मिलता है। 


सरब निधान नानक हरि रंगि ॥२॥ 


सखा क भडार हार क प्रम अन्दर हू । 2 
`प्र कै सिमरनि रिधि सिधि नउनिधि॥ | 
प्रभु के स्मरणा से रिथियां सिघि याँ निधियांमिलतीहैं। , 
प्रभकेसिमरनिगिआ्यानुधि्माबुततुबुधि॥ ` 
हरि की याद से सही अकल का ज्ञान होता है । 


प्रभ के सिमरनि जप तप पूजा ॥ 


हरि की याद से जपो तपों के फल मिलते हैं । 


सुखमनो साहिब ( ६००.) ` फा छै संटीक 
प्रभ के सिमरनि बिनसे दूजा ॥ 
हरि की याद से दूसरा भाव नाश हो जाता है । 
प्रभ के सिमरनि तीरथ इसनानी ॥ 
हरि की याद से तीर्थो का स्नान हो जाता है । 
-प्रभ के सिमरनि दरगह मानी ॥ 
हरि की याद से दरगाह में मान होता है ।. 
प्रभ के सिमरनि होइ सु भला॥ 
, हरि की याद से भला होता है । , 
प्रम के सिमरनि सुफल फला ॥ 
... हर की याद से अच्छे फत्नों से फलता है । 
से सिमरहि जिन आपि सिमराए॥ 
बह याद करता हैं जिखको आप याद कराये । 


नानक ताके लागउ पाए ॥३॥ ` 
हम उनकी चरणी लगते है । 
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सुखमनी साहिब ( ६०१) घटीक 


प्रभ का सिमरनि सम ते उचा 
हरि का याद करना सब से ऊ चा है | 
प्रम के सिमरनि उधरे मूचा ॥ 
हरि को याद करने से बहत लोग तरे हैं । 
प्रभ कै सिमरनि तुमना. बुझ 
हरि को याद करने से तृष्णा बभ. जातो दै | 
नि सम किछु समझे ॥ 
सब कुछ नजर आ जाता है 
ने नाही जम्न त्रासा ॥ 
प्रभु को याद करने से यमों का डर नहीं होता। | 
प्रभ्‌ कै सिमरनि प्रन आसा ॥ 
प्रभु को याद करने से सब्र लोड पूरी हो जाती हें । 
प्रम कै सिमरनि मन की मळ जाइ ॥ 


प्रभु को याद करने से मन की मेल उतर जाती है । 
५३७ 04 ) 


... सुखमनी साहिब ( ३०२ ) | सटीक 
। अंसृत नासु रिद माहि समाइ ॥ 
|... प्रभु का अमत नाम मन अन्दर आ जाता हैं। , 

'' प्रम्‌जी बसहि साथ की रसना ॥ ` 
(0 i प्रभु भक्तों की रखना उपर बसता है । 

.... नानक जन का दासनि दसना ॥४॥ 

| ` = में प्रभु के दासों का दासः, 

y ` प्रभ कउ सिमरहि से थनवंते ॥ 

हरि को याद करने बाले धनवान्‌ हैं । 

'प्रभ कउ प्रिमरहि से पतिवंते ॥ 
डसको याइ करने वाले इज्जत बाले हैं । 


' प्रभ कड सिमरहि मे जन परवान ॥ 


[ र उसको याद करने वाले माने प्रमाने हैं । 

उ छ [oN 

' प्रभ कउसिमरहि से पुरख प्रधान ॥ 
hf उसको याद करने वाले बहुत बड़े मनुष्य हैं । 
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CNandIgam . 
सुलयनी साहिब ( ६०३ ) : सटीक ॥ 
प्रभ कउ सिमरहि से बेषुहताजे 
उसको याद करने बाले किसी के सुहताज नहाँ हँ। 
प्रभ कउ सिमरहि से सर के राजे ॥ | 
उसको याद करने वाले सब के राजे हैं । । 
प्रभ कउ सिपरहि से खुखवासी ॥ 0 
उसको याद करने बाले सुखी बसते हैं। 
प्रभ कृउ सिमरहि सदा अबिनासी ॥ 
उसको याद करने वाले मरते नहीं हैं । 
सिमरन ते लागे जिन आपि दहआला॥ 
बही सिमरते हैं जिन्हों पर आप दयालू होवे । 
नानक जन की मंग रवाला ॥५॥ 
में उन के चरणों को धूल मांगता हू । 
प्रभ कउ सिमरहि से परउपकारी ॥ 


: हरि का स्मरण करने वाले परउपकारी हैँ। - 


0: 


| १ 
संखमनी साहिब ( ६०४ ) ५ सटीक 
{ व 8 2: न > सह अत 7 
। प्रस कउ सिमरहि तिन सद बलिहारी 
' ज्ञोहरिको यादकरते हैं मैं उनसे बलहर जाता हू. ! 
प्रभ कउ सिमराह से सुख ४९ 
| |, जो हरि को याद करते हैं वह मुख सुन्दर लगते हैं । 
.... प्रभ् कउ सिमरहि तिन सूखि हावे ॥ 
' ` _ ज्ञोहरिको याद करते हैं उनको आयु सुखी है । 


प्रम कउ सिमरहि तिन आतमु जाता 

_जोहरि को याद करते हैं उन्हों ने मन को जीता है । 

प्रभ कउ सिपरहि तिन निरमल रीता 
जो हरि को याद करते हैँ उनकी रीत निर्मल 


प्रभ कउ सिमरहि तिन अनद घचर 


हरि को याद करने से बहुत आनन्द मिलता है । 


| । प्रभ कठ सिमरहि वसहि हरि नेरें। 


हरि को याद करने वाले उसके पाख बसते हैं । 
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सुखमनी साहिब . ६०४ ) “सटीक 


संत कृपा ते अनदिनु जागि 
संतों की कृपा से जीव. रात दिन जागता है। 
नानक सिमरलु पूरै मागि ॥६॥ 
पूरण भागों से स्मरण मिलता है । 
प्रभ के सिपरनि कारज पूर । 
हरि को याद करने से खारे काम ठीक हो जाते हैं। ' 
प्रभ सिमरनि कबहु न भूरे 
हरि को याद करने से जीव भूरता नहीं है। 
प्रत्ष के ।सपघरान हार शुन बाना ॥ 
हरि को याद करने से गुणों की रंगत आ जाती है । 
प्रभ के सिमरनि सहज समानी ॥ 
हरि को याद करने से बांशाना सहज में समा जाती हूै। 
भ के सिमरन निहचल आसन ॥ 


हरि को याद करने से मन टिक जाता है.।' | 


हर? उ साहिब ( ६०६) | सटीक 
NO ARR Ar 


प्रभ के सिमरनि कमल बिगासनु 
हरि को याद करने से हुदय खिड़ जाता हैं । 

भ के. सिपरनि अनहृद झुनकार 
हरि को याद करने से अनाहद शब्द का रख होताहै। 
। सख प्रभ सिमरन का अंतु न पार॥ | 
॥ हरिको याद करने से सुखों का अन्त नहीं है। 
%/ ` सिमरहि से जन जिन कर प्रम महा । 
जिन्हों ऊपर कृपा करे वही उसको याद करत हँ । 
“ नानक तिन जन सरनी पहुंचा ॥७। 
i में डन की शरण पड़ता हूँ । 
हरि सिमरनि करि भगव प्रगराए 
39 हरि को याद करने से भक्त पेदा होते हैं । 
| | ` हरि सिमरनि लगि बेद उपाए ॥ 


` हरि को याद करने से ऋषियों ने वेद बनाये हैं । 


SION aT oF, 
So 
1 
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सुखमनी साहिब ( ६०७ ) सदीक 


| हरि सिमरनि भए सिध जती दाते ॥ 
हरि को याद्‌ करने से सिद्ध, जती, दाते हो गए हैं । 
रि सिमरनि नीच चहु कुट जाते॥ 
हरि को याद करने से नीच हर पासे जानिया है । 
हरि सिमरनि धारी सम धरना ॥ 
हरि को याद्‌ करने से सारी पृथ्वी खड़ी है । 
सिमरि सिमरि हरि कारन करना ॥ 
सारे कामां के करने बाले को हर समय याद करो । 


हरि सिमरनि कीओ सगल अकारा ॥ 


सारा संसार हरि स्मरण लिए बनाया गया है । 
हरि सिमरनि महि आपि निर कारा ॥ 

। हरि को याद्‌ करने वाले के अन्दर हरि बस्तत। है। 

| करि किरपा जिप आपि बुकाइआ ॥ 


हरि कृपा करके जिलञको आप समका देता है। 


आ जी SE 27. साहिब ( ६०८ ) सटीक | 
` नानकगुरसुखिहरिसिमर्दुतिनिषाइ्ा।न। ९ 


उस गुरमुख ने हरि के स्मरण को पा लिया है. । 


र Fitts 


( । सलोक ॥ 


दीन दरद दुख भंजन 


गरीबों के दर्द, ठुःख नाशा करन बाले 


घरि घरि नाथ अनाथ 


| 
निमानियों के अन्दर बासा करने वाले मालिक 


सरनि तुमारी आइआ 


में आपकी शरण आया हू | 


नानक के प्रभ साथ ॥१॥ 
हे गुरु क अङ्ग सङ्ग रहने बाले ईश्वर ! 


१ 
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सुखमंनी साहिब ( ६०६ ) सटीक , 
RSIS SS मन कम नरम. 


असटपदी 


जह मातपिता सुत मीत न भाई ॥. 
जहां माता, पिला, पुत्र, मित्र आई सहाई नहीं 
मन ऊहा नामु तेरे संगि सहाई ॥ 

हे मन ! बां हरि का नास तेरी सह्दायता करेगा। 


जह महा मइआन दूत जमदल ॥ 


जहां बड़े डर देने वाले यम दूत होंगे 
तह केवल नाथु संगि तेरे चले ॥ 


वहाँ एक हरि का नास तेरे साथ सहाई होगा। 


जह घुसकल होवे अति भारी ॥ 


कः जहाँ बहुत कठिनता आ जाएगी . . | 
हरि को नामु खिन माहि उधारी ॥ | 


बहाँ एक नाम पल में तार लेगा । 


। सुखमनी साहिब (६१०) ` टीक | १ 
' आनिक पुनह चरन करत नही तरं ॥ | 
अनेकों भले काम करने बाले भी नहीं तरेंगे । 
हरि को नामु कोरि पाप परहरे ॥ 
हरि नाम करोड़ों पाप नाश करने वाला है। 
गुरसुखि नामु जपहु मन मेरे ॥ 
.हे मन ! गुरु हारा नाम को जप | 
नानक पावहु सूख धनेरे ॥१॥ 
तब तुमे अनेकों सुख मिलें गे । 
: सगल सृसरि को राजा दुखीआ॥ | 
5; सारी दुनिया काःराजा दुखिया है। [ 
' ` इरिका नामु जपत होइ सुखीआ ॥ 
| हरि नाम जपने बाला सुखी होता है । 
लाख करोरी बंधुन परे ॥ 


यदि मनुष्य को अनेकों दुःख आ पड़े हों । 
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- छुखसनी साहिब ( ६११ ). हर सटीक _ 
हरि का नामु जपत निसतर ॥ 
तब वह हरि ताम जप कर तर सकता है । | 
^ अनिक माइआ र ग तिख न बुफावी। | 
माया फे अनेकों तमाशे प्यास नहीं दूर कर सकते । 
हरि का नासु जपत आधाव॥ ८ 
हरि नाम जप कर जीव दृप्त हो जाता है। 
जिह मारण इहु जाति हकेला ॥ । 
जिस रास्ते छे मनुष्य अफेला जातां है 7 | 
तह हरि नाशु संगि होत सुहेला ॥ | 
वहां जीन का खहाई इरि नोमःहोता है । | 
ऐसा नाप्तु मन सदा विझईऐ ॥ 


हे मन ! ऐसा नाम सदा स्मरण कर । 
नानक गुरमुखि परम गति पाईऐ ॥२॥ 
गुरु की कपा से मुक्ति पाई जाती है। 


~ mE 522 > 


(वक टोन | 


र्ध्ज 


ह सुख्ममी खाहिब ( ६१२ ) कक सटीक क 
छूटत नही कोटि लख बाही ॥ 


` जहां बहुत लोगों की सहायता से भी नहीं बचता 


नासु जपत तह पारि पराही । 


वहां नाम जपकर जीब पार हो जाता है। 


निक बिधन जह आइ संधार ॥ . 


जहां अनेकों विध्न आ पड़ते हैं 
हरि का नासु ततकाल उधार ॥ 
वहां हरि का नाम शीघ्र ही चचा लेता है । 
अनिक जोनि जनमे मरि जाम ॥ 
अनेकों यूनियों में जन्मता अर मरता है 
नामु जपत पावै बिस्लाम ॥ 
नांम जप कर आराम साथ बेठ जाता है । 
इउ मजा मलु कबहु न धाव ॥ 


हंकारी मला मल कभी नहीं छो सकता ! 
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सुखमनी साहिब ( ६११) सढीक 
हरि का नाम्‌ कोटि पाप खोवै ॥ 
हरि का नाम करोड़ों पापों को दूर करता है । 
ऐसा नाम जपहु मन रशि ॥' 
हवे खन । ऐसा नाम प्रेस से याद कर । 
नानक पाईऐ साध कै संगि ॥३॥ 
संतों के संग से नाम मिल जाता है । | 
+ जिह मारग के गने जाहि न कोसा॥' | 
. जिस रास्ते के कोह महीं तिने जाते । 
हारि का नामु उहा संग तोसा ॥ 
बहां ईश्वर का नाम साथ खर्च होता है । 
जिह पेड महा अंध गुबारा ॥ 
जिस रास्तें बहुत ही अन्धेश है । 
| हरि का नामु संगि उजीआरा ॥ 
| वहां ईश्वर के नाम से रोशनी होती है। | 


| सुखमनी साहिब ( ६१४ ) ु सटीक 
श वे 
जहा पंथि तेरा को न सिजानू ॥ 
जहां तेरा कोई जानने वाला नहीं होता 


हरि का नांमु तह नालि पछानू ॥ _ 


| वहां हरि का नाम तेरे जानने वाला होगा । 


जह महा भइआन तपति बहु घाम ॥ 
जहां बहुत तेज़ धूप पड़ती हैं 
'तह हरि के नाम की तुम उपरि छास॥ 
वहां हरि के नाम की ऊपर छांब होगी । 
जहा तृखा मन तकु आकरे ॥ 


जहाँ प्यास तुझे आकर दुःखी करेगी 


तह नानक हरि हरि अंमृतु बरखै ॥४। 


वहाँ हरि का नाम आकर वषो करेगा। 
भगत जना की बरतनि नामु ॥ 


1. ९ 
1002 सं | 
a! Agamnigam उनी तरि नाम हे 


सुखमनी साहिब ( ६१५ ) सटीक 
संत जना कै मनि बिल्लासु ॥ 
नाम का टिका संतों के मन में है। | 
हरि का नामु दास की ओट ॥ ` | 
हरि का नाम सेवकों का आशय है । | 
हरि कै नामि उघरे जन कोटि ॥ 
हरि के नाम द्वारा बहुव तर गए हैं । | 
हरि जसु करत संत दिनु राति ॥ | 
संत दिन रात हरि का यश करते हैं । 
हरि हरि अउखधु साध -कमाति ॥ 
हरि नाम की औषधि संत ही कमाते हैँ । 
|. हरि जन कै हरि नासु निधानु ॥ 
संतों के पाख हरि का नाम ही खज़ाना है । 
परबहमि जन कीनो दान ॥ 


| यह दान हरि ते अपने दासों को दिया है । 


। 


सुखसनी साहिब ( ६१६). सटीक 1 
मन तन रंगि रते रगएकै॥ - 


मन, तन करके एक प्रेम में रंगे रहते हैं । 
नानक जनके बिरति बिबेक ॥५॥ 
ki प्रेमियों की वृति में बिचार अर अकल है | 
। इरि कानामु जन कउ मुकति जुगति॥ , 
। हरि का नाम सेवकों की मुक्ति की जुक्ति है । 
हरि के नामि जनकउ तृपति भुगति॥ 
हरि का नाम जपने से दास प्रसन्न हो जाते हैं. 
/ हरिकानामुजनकारूपरणशु॥ 
bi हरि का नाम दासों का रंग रूप है | 
. हरि नामु जपत कब परं न भँगु ॥. 
हि हरि नाम जपने से कोई विघ्न नहीं पड़ता । 
हरि का नामु जनकी वडिआई ॥ 
'. दारसोको बढ़ाई हरि का नाम ही है। 
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सुखमनी साहिब ( ६१७ ) सटीक । 
हरि के नामि जन सोभा पाई ॥ | 
दासों ने हरि नाम कंरके ही शोभा पाई है । 
हरि का नाम जन कउ भोग जोग ॥ : क्‍ 
॥ हरि नाम ही दासों को भोग अर जोग है। , - ८ 
| . हरि नासु जपत कछु नाहि विश्योगु॥ 
हरि नाम जपने से कभी बिछोड़ा नहीं होता । . है 
जनु राता हरि नाम की सेवा ॥ | 
ड दास नास सेवा में रत्ता है । | 
| नानक पूजै हरि हरि देवा ॥६॥ 
| . उस प्यारे को सारे देवते पूजते हँ। . 
' हरिहरि जन के मालु.खजीना ॥ 
हरि का नाप ही संतों पास भंडारा है। 
हरि धनु जन कउ आपि प्रभि दीना॥ 


| जो आप हरि ने संतों को बख्शा है । 


| ३ ५, 
— Adampnicdamn Dicital Presson ion 


| सुखमनी साहिब ( ६१८ ) सटीक 


ES रा रन 
| हरि हरि जन कै ओट सताणी ॥ 
| संतों को हरि के जर वाली ओट है । 
। | हरि प्रतापि जन अवर न जाणी ॥ 
| हरि प्रताप करके संत और किसी को नहीं जानते | | 
, ओति पोति जन हरि रसि राते ॥ 
FE इधेर उधर के फेर से संत हरि संग ही जुड़े हें 
सुन समाधि नाम रस माते ॥ 
अफर समाधी द्वारा नाम रस में लीन हैं । 
आठ पहर जनु हरि हरि जपे 
हरि का नाम संत आठौं पहर जपते हैं । 
हरि का भगतु प्रगट नही छपे ॥ 
: हरि भवत प्रकट होकर छिपता नहीं । 
हरि की भगति मुकति बहु करे ॥ 
हरि की भक्ति बहुतों 'को सुक्त कर देती है । 
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सुखमनी साहिब ( ६१६ ) सटीक 


नानक जन संगि केते तरे ॥७॥ 
हरि जनों साथ लग कर कई तर गए हैं । 
पारजातु इहु इरि को नाम ॥ 
हरि का नाम हर वस्तु देने बाला वृत्त है । | 
काम धेन हरि हरि गुण गाम ॥ . 2 
हरि का गुण गाना यह काम घेन गाय है । | 
सम ते ऊतम हरि की कथा ॥ 
हरि की कथा सब से अच्छी है। 
नासु सुनतं दरद दुख लेथा॥ 
साम सुन कर दुःख (पीड़) हट जाते हैं | 
नाम की महिमा सत रिद वस ॥ 
सन्तों के हृदय अन्दर नाम की महिमा बसती है । 
संत प्रतापि दुरतु समु नसं ॥ ` 


संतों के प्रताप से सारे दुःख चले. जाते हैं । ` | 
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' सुखमनी साहिब ( ६२० सटीक 
संत का संशु वडमागी पाईऐ ॥ 

1) बड़े भागों से संतों का साथ मिलता है । 

` संत की सेवा नासु धिआईऐ ॥ 

। | संतों की सेबा करके नाम याद किया जात है । 

` . नाम तुलि कछु. अवरु न हाइ ॥ 

EE नाम के बराबर कुछ नहीं होता। 
नानकगुरमुखिनामुपावेजनुकाह\=।२ 


गुरु कृपा द्वारा नाम को कोई ही पा सकता ह । 


सलोक 


बहु सासत्र बहु सिमृती 
बहुत शास्त्र बहुत स्मितयां | 
पेखे सरब ढोल 


छी तरह खोज कर देखे हैं 
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` शुखमनी साहिब ( ६२१ ) सटीक 


पूजसि नाही हरि हरे | 
इसके बराबर कोई नहीं पहुंच सकता | 
नानक नाम अमोल ॥शा -. 


हरि नाम आमोलक हे । 


असटपदी ॥ 


जाप ताप गिझयान सभि घिझान ॥ 

जप तप सारे ज्ञान ध्यान करके | 

खट सासत्र सिमृति वखिझान॥ | 

| छः शास्त्र सताई स्मितयाँ का व्याखयान करना । | | 

| जोग अभिञ्ञास करम भ्रम किरिआ॥ | 

॥ योग अभ्यास अर कर्मा धर्मो को करना 
सगंल तिआगि बन मधे फिरिझा ॥ - 


1 सत्र कुछ छोड़कर उजाड में भ्रमता फिरा । 


॥ i i ति Hh 
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। खुबभनी साहिब (६३) ०८ साहिब ( ६२२) _ सटीक 
... झनिक प्रकार कीए बहु जतना ॥ 
| h अमेक प्रकार के उपाय किये । 
' पुन दानहोमे बहु रतना ॥ 
| पुन्न, दान, होस किये बहुत रत्न दान दिये । 
'. सुरीरु कटाह होमे करि राती ॥ 
शरीर को मोशा २ आग में लूहा । 
बरत नेम करै बहु भती ॥ 
अनेक व्रत, नेम, साधन भी किये । 
छ) नही तुलि राम नाम बीचार॥ 
डा. 3 पर हरि नाम के बराबर कोई भी नहीं । 
 नानकगुरमुखिनामुजपीऐइकजार ॥१॥ 
hg . गुरु साथ मिल कर एक बार नाम जपो । 2 
नउ खंड पुथमी फिर चिरु जीपै ॥ 
नौ खंड प्रथ्वी में किरे बहुत समय जीते रहै । 
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सुखमनी साहिब (8२३ ) En 
महा उदासु तपीसरु थौवै ॥ 
| बड़ा उदासी बन कर तप वाला दो जाए। 
। गनि माहि होमत परान ॥ 
प्राणों को आग में फू क देवे । 
कनिक अस्व देवर भूमि दान ॥ 
सोना, हाथी, घोड़े, प्रथ्वी दान देवे । 
` निउली करम कर बहु झासन॥ ' 
योगियों बाले काम, बहुत आसन भी लगावे । 
जैन मारग स जम अति साधन ॥ 
जेनियों के रास्ते चलने वाले कठिन काम भी करे । 
निमख निमख करि सरीरु कटावै ॥ 
` थोड़ा २ तन भी कटावे | 
तउ भी इउमै मैलु न जावै ॥ 


तब भी हंगता की मेल नहीं जाती । 


अ 5 कम जल 0 कह कक >> 
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|! ` सुखसनी साहिब ( ६२४ ) - 
18] नि नि जप राग” ढु 
हरि के नाम समसरि कछु नाहि ॥ 


हरि के नाम बराबर कुछ नहीं हे 


नानकगुरमुखिनाचुजपतगतिंपादि॥२ ॥ 


| गुरु द्वारा नाम जप कर गति ह्दोगी। 

. मन कामना तीरथ देह छुट ॥ 

1. मन कामना तीर्थ ऊपर शरीर छूट जाए 

' एरबु गुमानु न मन ते हुट ॥ 

११ किर. भी हकार इस मन से दूर नहीं होता | 

होच करे दिनसु अरु राति ॥ 
चाहे रात दिन बहुत दी पवित्र होता रहे 
मन की मैल न तन ते जाति ॥ 
फिर भी मन की मेल तन से नहीं जाती। 

'इसु देही कउ बहु साधना कर ॥ 

इस्र वन के लिए चाहे बहुत यत्न करता रहे । 
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झुखमनी साहिब ( ६२४ ) सटीक | 

मन ते कबहू न बिखिझा टर ॥ 

सन से कभी सी पापों की जहर नहीं उतरेगी । 
जि धोवै बहु देह अनीति ॥ 
इस शारीर को बहुत पानी साथ घोवे । 


सुधू कहा होइ काची भीति ॥ 


फिर बताओ काची दीवार किस प्रकार साफ होवे। 


मन हरि के नाम की महिमा उच ॥ 


हे मन ! हरि नाम की महिमा बड़ी ऊ'ची है 


नानक नामि उधरे पतित बहु बूच ॥३॥ : 


बहुतै बड़े पापी नाम करके तर गये 


बहतु सिझ्माणप जम का भउ बिझापै॥ ' 


बहत सियानपों साथ यमों का भय आ लगता है। 


निक जतन करि तसन ना प्राप ॥ 


अनेकों उपाय करे पर ठृष्णा वाला नहीं रजता । 


“पेय हा: Digital P tign रि dat Ch 9090 
है [8111॥0 311 Digita reservation Foundation ॥ | |] 
` सुखमनी साहिब ( ६९६ ) सै 


Me तह डि 
जख अनेक अगनि नही बुझ ॥ 


“पु 


बहुते भेखों में जाने से मन की अग्नि नहीं बुझती। | 


कोटि उपाव दरगह नही सिझ ॥ 
करोड़ों यत्न करे दरगाह में सुख नहीं पाता। 
छुटसि नाही ऊभ पहल 
तीचे ऊपर भाग जाय परन्तु छूट नहीं सकता । 
मोहि बिआपहि माइआ जाल ॥ 
मोह करके माया का जाल था लगता छ| 
आवर करतूति सगली जमु डान 
आर करतूत से यम आकर डण्डे लगाता है । 
` गोविंद भजन बिजु तिल नही माने ॥ 
i . हरि भजन बिना एक तिल भी नहीं मानता ) 
इरिका नामु जपत दुखु जाइ 


हरि नाम जपने से सब दुःख भाग जाते हैँ । . 


पु 
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सुखमनी साहिब ( ६२७ ) " सटीक 
नानक बोले सहजि सुभाइ ॥४॥ 
गुरु जी सदा शीतल स्त्रभाव में बोलते के 
चारि पदारथ जेको मागे ॥ 
यदि कोई सारे सुख चाहता है 
साध जना को सेवा लागे ॥ 
तो बह्‌ संत सेवा मै ततपर हो जाय। . 
जेको अपुना दूखु मिटावे ॥ ॒ 
यदि कोई अपना दुःख मिटाना चाहता है | 
हरि हरि नासु रिदै सद गावे ॥ 
तो सदा इरि नाम हृदय में गाय । 
जोको अपनी सोमा लोर ॥ 
यदि कोई अपनी बड़ोई चाहता है 
साध संगि इह हउमे छोर ॥ . 


तो साध संगत में जाकर हंकार छोड़े। 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


हि साहको Sr 702 बि, 
- Agamnigam Digital Preservation Foundation, Shand कक न 


सुखमनी साहिब ( ६९० i 
_जेको जनम मरन ते डर ॥ 
जो कोई जन्म मृत्यु से डरता दै 
साध जनां की सरनी परं ॥ 
तो वह हरि जनों की शरण पड़ जाय । 
जिसु जन कउ प्रभ दरस पासा ॥ 
निस हरि जन को ईश्वर के देखने की लोड़ है 
नानक ताके बलि बलि जासा कैश 
में उससे बलिद्दार जाता हूँ । 
. सगल पुरख महि पुरखु प्रधाडु ॥ 
न सब मनुष्यों से बह्‌ बडा मलुष्य ह्व 
साध संगिजाका मिटे अभिमाडु ॥ 
` जद्चाघ संगत में जिसका हंकार मिट गया हो | 
; अपस कउ जो जांणे नीचा ॥ 
‘3 - जो आप को नीचा जानता है. ` 
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सुखमनी खाह्िन ( ६२६) सटीक 
सोऊ गनीऐ सभ ते उचा ॥ 
| बह सब से बड़ा गिना जाता है । 
। जाका मन होइ सगल की रीना ॥ 
1 जिसका सन सब के चरणों की धूल होती है 
| हरि हरि नाझु तिनि घटि घटि चीना ॥ | 
| उसने सब फे मन अन्दर नाम को बसा लिया है । 
मन अपुने ते बुरा मिटाना ॥ . 
जिसने अपने मन से बुरां ख्याल निकाल दिया है 
पेले सगल सृसटि साजना ॥ 
उसने सारी दुनिया को साजन देखा है। 
सूख दुख जन सम दसरेता ॥ 
है 20] दुःख सुख बराबर समभता हे । 
नानक पाप पुन नही लेपा ॥६॥ 
उसको पाप पुन्न नहीं गता । 
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सुखमनी साहिब ( ६३० ) _सुलमनी साहिष ( ६३०) सटीक _ 
` निरधन कउ धनु तेरो नाउ ॥ 
हे दाता | तेरा नाम गरीबों का घन है। 
निथावे कउ नाउ तेरा थाउ ॥ 
तेरा नाम गरीबों का स्थान है । 
निमाने कड प्रभ तेरो मानु ॥ 
i: निमाने को तेरा नाम ही आदर दिवाता है। 
) सगल घटा कउ देवहु दानु ॥ 
तुम सारे जीवों को दान देते हो । 
करन करावन हार सुआमी ॥ 
तुम स्वयं करन अर करावत वाले हो । 
सगल घटा के अंतरजामी ॥ 
: सब के अन्दर की जानते हो 
अपनी गति मिति जानहु आपे ॥ 


 अपनीगतिकी मयादा आप ही जानता है । 
क ‘ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh जु 


बलि साहिब ( ६३१ ) सटीक _ 
अपन संगि आपि प्रम राते ॥ 
तुम अपने साथ आप ही प्रेम करत हो 
तुमरी उसतति तुम ते होइ॥ 
तुम्हारी उपमा तुम्हारे से ही हो सकती है 
नानक अवरु न जांनसि कोइ ॥७॥ 
आर कोई तुम्हारी उपमा कर ही नहीं सकता । 
सरब धरम महि सं सट धरमु ॥ | 
सारे धर्मा से यह घर्म अच्छा है । 
हरि को नासु जपि निरमल करमु ॥ 
जो हरि नाम जपना है यह अच्छा काम है । 
सगल कुआ महि उतम किरि ॥ 
| . सब क्रिया से यह क्रिया अच्छी है 
साध संगि दुरमति मल हिरिआ॥ 
जो संतों साथ मिलकर बुरी अकल का नाश करे । 
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सगल उदम महि उदमु भला ॥ 
सब यत्नों से यह यत्न अच्छा है । 
. हरि कानामु जपहु जीअ सदा॥ 
सदा हृदय से हरि नाम को जपना चाहिये । 
सगल बानी महि अंग्ृत बानी ॥ 
सब वानियों से यह बानी अच्छी है । 
हरिको जसु सुनि रसन बखानी ॥ 
हरि नाम रसना द्वारा जपना चाहिये । 
) ` सगल थान ते ओहु उतम थाबु ॥ 
. सब स्थानों से यह स्थान अच्छा है । 


` नानक जिह घटि वसै हरिमासु॥८।।३। 


जिसके अन्दर सदा हरि का नाम बसता है । 
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| | - शुखमनी साहिब ( ६३३) . संटीक 
सलोकु 
निरशनीआर इश्ानि्य 
हे निशु नआरे वे समझ जीवा ! 
सो प्रभु सदा समालि ॥ 
उस प्रभु को सदा स्मरण कर | 
जिनि कोझा तिपु चीति रखु 
जिसने तुके मिट्टी से पेदा किया है उसको याद रख 
नानक विबही नालि ॥१॥ - | 


वह सदा तेरे साथ चलेगा । 


असटपषदी 


है. 77०] गुन चेति परानी ॥ 
हे प्राणी ! राम के गुर्णो को स्मरण कर 
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सुखमनी साहिब ( ६३४ ) सटीक 
BE हि 
कवन मूल ते कवन हसटानी ॥ 
जिस निकमे स्थान से तेरी यह बनत बनाई है . 
जिनि तू साजि सवारि सीगारिआ ॥ 
जिसने तुमे अच्छी तरद संबार कर श्रृंगारा है । 

' गरम झगनि महि जिनहि उबारिआ॥ 
` जिसने तुके गर्भ की आग से वचा कर रखा। 
बार बिवसथा तुझहि पिञ्जर दूध॥ 

बाल आयु में तुमे दूव प्यारा था वह दिया । 
भरि जोबन भोजन सुख सूध ॥ 
युवा अवस्था में अच्छे खाते श्र सुख की सोझी कराई 
 न्रिरधि भइआ उपरि साक सेन ॥ 

हि वृद्ध होने पर घर बालों ने आकर राखी की । 

मुखि अपिश्माउ बैठ कउ दैन ॥ 

बैठे को मु ह में खाना देते हैं । 
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सुखमनी साहिब ( ६३५ ) सटीक 
इहु निरगुए गुण कछ न बूके ॥ 
यह मूर्खे हरि के भले को नहीं समझता । 
बखसि लेहु तउ नानक सौरे ॥१॥ 

इस्खको बख्शो तो इसकी गति होगी । 
जिह प्रसादि थर उपरि सुखि बसहि॥ 
जिश्षकी कृपा से प्रथ्वी पर सुखी बसता है । 
सुत प्रात मीत बनिता संगि इमहि ॥ 
पुत्र, भाई, मित्र अर स्त्री साथ हंसता है । 
जिह प्रसादि पीवहि सीतल जला ॥ 
जिसकी मेहर साथ शीतल्ञ पानी पीता है । 


सुखदाई पवनु पावक असुला॥ 


सुख देन वाली प्न अर आग अमोलक मिली है । 


जिह प्रसादि मोगहि समि रस्ता ॥ 


जिख हरि की मेहर साथ खारे सबाद लेता है । 


सुखमना स 
सगल समग्री संगि साथि बसा ॥ 
सारे पदार्था अर घर वालों के संग बसता लै । 


दीने इसत पाव करन नेत्र रसना ॥। 


तुझे हाथ, पेर, कंन, आंखे ,रसना। सुन्दर इन्द्र दिये हैं 
तिसहि तिआगि झवर संगि रचना ॥ 
|... उसको त्याग कर और किसो के साथ न लग। 
/ ऐसे दोख मूइ अंध बिझापे ॥ 
इस प्रकार के दोष भूख अन्धां को आ लगते हैं । 


नानक काढि, लेहु प्रभ आपे ॥२। 


| 


। हुँ प्रभु | इस'जीव को नरकों से राखो 
' आदि अंति जो राखन हारु ॥ 
` जो जन्म से मृत्यु तीक राखा है । 


तिप्त सिउ प्रीति न करै गवारु ॥ 
यह मखे उस से प्रीति नहीं करता । 


क ने Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh २ 
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सुखमनी साहिब ( ६३७ ) सटीक ` 
` जाकी सेवा नवनिधि पायै ॥ 

जिसकी सेबा से नौ निधियां पाता है. 
ता सिउ बूड़ा मनु नही लावै ॥ 
मूखे उस्‌ के साथ मन नहीं लगाता । 
जा ठाकुरु सद सदा हजूरे ॥ . 
जो हरि हर समय अंग संग है । 
` ताकउ अंधा जानत दूरे॥ । 
अन्धा जीव उसको दूर जानता है । [ 
` जाको टहल पावे दरगह मानु ॥ 
जिसकी सेवा से दरगाह में मान पाता है । | 
तिसहि बिसारै मुगधु अजानु ॥ 
व्याकुल जीव उसको भूल बैठता है । 
सदां सदा दहु भ्रूलनहारु ॥ 
हे दयालु ! यह खदा भूलता आया है 
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नानक राखन हारु अपारु ॥३॥ 
तुम बड़े मालिक रखने वाले हो । 


रतनु तिझागि कउडी संगि रचे 


नास रत्न को छोड़ कर कोडीयों साथ प्रेम करता है। | 


_साचु छोडि कूठ संगि मचे ॥ 
सच्च को छोड़ कर भूठ साथ खुश होता है । 
) जो छडना सु असथिरु करि माने 


जो पदार्थ चज्ञे जाना है टिका रहने वाला मानता है | 
जा होवनु सो दूरि पराने ॥ 
जो होना है उसको ना होने वाला मानता है । 
छोडि जाइ तिसका सधु करे ॥ 
. जो छोड़ जाना है उस के लिए खपता मरता है । 
संगि सहाई तिस परहरी ॥ 


 जोसहाईसदा साथ हैं उसको त्याग देता हैं । 
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| 
चंदन लेपु उतारे धोइ ॥ 
चंइन का लले घोकर उतार देता है । |. 
गरधब प्रीति भसम संगि होइ ॥ | 
गधे की प्रीति खाक साथ है। - 
अंध कूप महि पतित बिकराल ॥ 
डरावने अन्धे कूए' में गिरता जाता है । 
नानक काढि लेहु प्रभ द्‌इआल ॥४॥ 
| -हे प्रभु ! आप निकाललो। | 
करतूति पसू की मानस जाति ॥ 
है तो मञुष्य परन्तु काम पशुओं के हैं । 
लोक पारा कर दिनु राति॥ 
Ks रात लोगों का -दिखावा करता है । 
बाहरि भेख अंतरि मछ माह्या ॥ 


अंदर माया की मेल है बाहरों ६न्दर है । 
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लपसि नाहि कछु करं छपाइआ ॥ 
छुपने को बड़ा यत्न करता है पर छुपता नहीं । 
बाहरि गिञ्ञान विद्वान सनान ॥ 
बाहर से ज्ञानी ध्यानी स्नानी है । 
अंतरि बिश्यापै लोथु सुआनु ॥ 
` अंदर लोभ कुत्ता चमड़ता दै | 
) अंतरि अगनि बाहरि तनु सुआह ॥ 
अंदर गुस्सेकीआग और बाहरशरीरऊपरराख लगाईहै 
गलि पाथर कंसे तरे अथाह ॥ 
गले साथ पत्थर हैं बड़ा समुद्र किस प्रकार तरेगा । : 
जाके अंतरि बसे प्रथु आपि || 
£ जिसके अन्दर आंप मालिक बसता है 
हि तानक ते जन सहजि समाति ॥२॥ 


i : बह हरि जन सहज में समाता है । 
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छुखमनी साहिब ( ६४१ ) ` सटीक 
सुनि अंधा केसे मारु पावै ॥ 
अन्धा सुन कर रास्ता किस प्रकार ठू डे। 
करि गहि लेहु ओडि निबहावे ॥ 
आप हाथ पकड़ो और अन्त तक साथ चलो । _ 
कहा चुझारत वू डोरा ॥ 
बहरा किस प्रकार बातें वूम ले 6 | 
निसि कहीऐ तउ समझे भोरा ॥ .. 
यदि रात कहें तो वह दिन सममता है । 
कहा निसन पद गावे गु ग ॥ 
शू'गा किस प्रकार बिंश्नपदे (छंद) सुनाये 
जतन करे तउ भी सुर भंग ॥ 
; यदि यत्न करे भी तो भी उसका सुर टूट जाता है.। 
। कह पिंगुल परबत पर भवन ॥ 


re ” 
पिंगला किख प्रकार पहाड़ ऊपरं सैर को जाए 
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५ “हु 8 (संेहि'ब "१०६९४९ foundation 211५३ ८;॥| 
नही होत उहा उसु गवन ॥ 


उसका तो वहां जाना ही नहीं हो सकता । 
करतार करुणामैदीनु बेनती कर ॥ 
ओ- कृपा करने बाले पास यह प्राथना करे 
नानक तुमरी किरपा तर ॥६॥ 
हे प्रभु ! यह तेरी कुप से तर सकता है । 
संगि सहाई सु आवे न चीति॥ 
जो हरि सहाई है वह याद ही नहीं आता । 
जो बैराई ता सिउ प्रीति ॥ 
जो शत्रु है उस साथ प्रीति करता है । 
बलूआ के गृह भीतरि बसे ॥ 
बालू के घर अम्दर रहता है । 
` अनद केल माइआ र गि रसै ॥ 


माया का प्रेम नाश रूप है उस साथ रस लेता दै । 
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beg Rater srertt Tots me rds HES >> NEN? AM ~ 


9 | छा Ca 
` हड करि माने मनहि प्रतीति॥ 
रेत के घर की पक्की प्रीति मन में मानता है । 
कालु न आवै घुड़े चीति ॥ 
मूर्ख को मृत्यु तो याद ही नहीं है | 
वेर बिरोध काम क्रोध मोह ॥ 
वेर, विरोध, काम, क्रोध, मोह है । 
झूठ बिकार महा सोभ भ्रोह ॥ | 
झूठ बोलना विकारों में रहना लोभ करना 
इआहू जुगति बिहाने कई जनम ॥ 
इन्द कामों में कई जन्म व्यतीत हो गए । 
नानक राखि लेहु आपन करिकरम॥७॥ 
हे | स ! अपनी मेहर द्वारा बचा लो। 
`. तू ठाकुर तुम पहि अरदास ॥ 
त्‌ हमारा गुसाई हैं तेरे आगे वेनती है । 
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जीउ पिंड सभु तेरी रासि ॥ 


यह्‌ जीव शरीर सभी तेरी दात है 
तुम मात पिता हम बारिक तेरे ॥ 
तुम माता पिता हो हम तुम्हारे बालक हैं । 


तुमरी कृपा महि सूख घनेरे ॥ 


तेरी मेहर अन्दर बड़े सुख हैं । 
काइ न जान ठुमरा अतु ॥ 


तेरा अन्त कोई नहीं जानता । 
ऊच ते ऊचा भगवंत ॥ 
हे भगवान ! तुम ऊचे से ऊचे हो 
सगल समग्री तुमर सूत्रि धारी। 
' सारी दुनिया तुम्हारी शक्ति रस साथ बांधी हुई है। 


' तुमते होइ सु आगिझाकारी ॥ 


EE सारी दुनिया तुम्हारी आज्ञाकार है। . 
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सुखमनी साहिब. ( ६४५) . सटीक 
| तुमरी गतिमिति तुमही जानी॥ 
| ` तुम अपनी गति और मर्यादा आप ही जानते हो । 
नानक दास सदा कुरबानी॥८॥४॥ | 


क cw 
में दास तो सदा कुबोन हूँ । 
: स्रलोकु।। | 


देनहारु प्रभ छोडिके 
जीव देन वाले मालिक को त्याग कर 
लागहि आन सुआइ ॥ 
और स्वा्ों में रचते हैं । 
नानक कहू न सीभई 
उन को कहीं भी सुख नहीं 
बिनु नावै पति जाइ ॥१॥ 


उन की नाम बिना इज्जत जाती है। 
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सुखमनी साहिब ( ६४६ ) ` सटीक... 
असटपदी | 


दस बसतू ले पाछे पावे ॥ 


बहुत वस्तुएं लेकर हरि को भुला बैठता दै । 


एक बसतु कारनि बिखोटि गवावै ॥ 


` यदि कोई चीज़ न मिले तो मन खोटा कर लेता है । 


) एकभी न देह दस भी हिरि लेइ 


यदि हरि एक भी न देवे और शेष भी खोह ले 
तउ मूड़ा कहु कहा करेइ ॥ 
तो बताओ कि मूखे फिर क्या करेगा । 
जितु ठाकुर सिउ नाही चारा । 
जिस ईश्वर साथ कोई चारा नहीं चलता 
ताकउ काजे सद नमसकारा ॥ 


 _ उसकोसदा नमस्कार करना चाहिए । ` 
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`. सुखमनी साहिब ( ६४७ ) सटीक 


aK मम 
जाके मनि लागा प्रभु मीठा ॥ | 
जिसके मन को हरि प्यारा लगता हैं 
' परब सूख ताहू मान बूठा ॥ 
सारे सुख उस के अन्दर आ बसते हैं । 
जिसुजन अपना हुकछु मवाइआ ॥ | 
जिस सेवक को हरि ने अपनी आज्ञा मनाई है 
सरब थोक नानक तिनि पाइआ | 
दुनिया के सारे पदार्थ उसको मिल गए ६.। 
गनत साहु अपनी दे रासि ॥ 
शाह चेगिनत पदाथा की राख देता है. 
खात पीत बरते अनद उलासि॥ | 
जीव खाता पीता आनन्द करता है 
अपुनी अमान कछु बहुरि साह लेइ॥ 
अपनी अमानत में से शाह इछ ले लेता है 
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अगिश्यानी मनि रोसु करेह ॥ 
तो अज्ञानी सन में बड़ा गुस्सा करता है । 
अपनी परतीति आप ही खोवै॥ 
उलटा अपनी प्रतीत आप ही खोह लेता है 
बहुरि उसका बिस्वास न होवे ॥ 
छर हरि उस पर भरोसा नहीं रखता । 
| ; जिसकी बसतु तिस आगे राखे ॥ 
जिसकी. वस्तु है उसके आगे रख देवे. 
प्रभ की आगि माने माथे ॥ - 
प्रभु की आज्ञा सिर माथे पर माने। 
उस ते चउगुन कर निहाल ॥ 
फिर प्रभु. उसको चौगुना प्रसन्न करता है । 
_ नानक साहिब सदा दहाल ॥२॥ 
; i मालिक तो सदा ही दृयालू है ।. 
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अनिक भाति माइझा के हेत ॥ 
जो बहुत प्रकार के प्यार हैं 
सरपर, होवत जानु अनेत ॥ 
न खमभो कि यह नाश दो जाने बाले हैं । 
बरख की छाइआ सिउ र गु लावै ॥ 
` जो वृक्ष की छांब से प्रेम लगाता है 


ओह बिनसै उहु मनि पछुताबै ॥ 


जो दीसे सो चालनहारु ॥ 
जो दीरबता है यह सब नाश रूप है 
लप रहिओ तह अंध अंधारु ॥ 


अन्धा मनुष्य इस से लिपडता जाता ह्वै । 


' बवरटाङसिउजोलावेनेह॥ : 
` जो मुसाफिर साथ प्यार लगाता है 
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बह नाश हो जाती है और मूखे पछताता है। ... 
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| सुखमनी साहिब ( ६४६) ' सटीक - 


RR 
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सुखमनी साहिब ( ६५० ) सटीक | 


ताकउ हाथि न आवै केह ॥ 
उसके हाथ क्या आता है। 
मन हरि के नाम की प्रीति सुखदाइं ॥ 
हे पन ! हरि के नाम की प्रीति सुखदाई है 
` करि किरपा नानक आपिलए लाइ॥३॥ 
प्रसु अपनी कृपा. करके प्रीति लगाता हू । 
x तनु धनु कुंटबु सबाइआ ॥ 
यह तन घन परिवार सारा ही झूठा है 
मिथिआ हउमे ममता माइआ ॥ 
हंकार और माया की इच्छा भी झूठी है । 
मिथिआा राज जोबन धन माल ॥ 
- राज, यौवन, घन माल भी झूठा है 
मिथिआ काम क्रोध बिकराल ॥ 


काम क्रोध डरावने भी कूठे हैं । { 
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. सुखमनी साहिब (६४१) सटीक 
मिथिआा रथ हसती अस्व बसत्रा ॥ 
रथ, हाथी, घोड़े, वस्त्र भी झूठे हैं 
मिथिआर गसंगि माइआपेखि हसता ॥ 
माया साथ प्रेम करके हंसता है यह भी भूठ हे। 
मिथिञ्या धोह मोह अभिमानु ॥ 
ल, मोह, हंकार करना भी झूठ है । 
मिथिश्ञा आपस उपरि करत गुमानु ॥ 
अपने ऊपर हंकार करना भी झूठ है। 
झसथिर मगति साध की सरन ॥ 
अक्तो की शरण जाना यह स्थित है । 
नानक जपि जपिजीव हरि के चरन॥8॥ 
१ में हरि के चरणों को ज्ञप कर जीता 
'  ब्ियिञ्या लवन पर निंदा सुनहि ॥ 
| ई निन्दा सुनने बाले कान भी झूठे ह । 
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सुखमनी साहिब ( ६५२) | सटीक 
` मिथि हसत परदरब कउ हिरहि ॥ 
. पराया घन खोहने बाले हाथ भी झूठे है । 
मिथिद्वा नेत्र पेखत परत्रिअ रूपाद॥ 
' पराई स्त्री को देखने वाली आंखे भी भूठी हैं । 
मिथिआ रसना भोजन अनस्वाद ॥ 
`` ओर स्वाद लेने वाली जिहवा भी झूठी है। 
Nt चरन पर विकार कउ धावहि॥ 
= पराये बिचारों में जाने बाले पाओं भी झूठे हैं। 
` मिथिं मन पर लोभु लुभावहि ॥ 
' पराये पदार्थों का लोभी मन भी झूठा है। 
' मिथिञ्चा तन नही परउपकारा ॥ 
|... परोपकार से हीन शरीर भी मूठ हैं । 
` मिथिद्या बासु लेत बिकारा ॥ 


विकारों की सुगंधि लेने बाली नासिका भी झूठी हैं । 
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बिनु बूझे मिथि्या सम भए ॥ ` 
समभ बिना सारे इन्द्रो झठे 
सफल देह नानक हरिइरिनाम लए॥५॥ 
हरि नाम लेने बाला शरीर सफल हे। 
बिरथी साकत की आरजा॥ . 
मूखे की खारी आयु ही व्यर्थ हे । | 
साच बिना कह होवत सूचा ॥ . 
सच्च बिना कभी सूचा नहीं होता। 
बिरथा नाम बिना ततु अंध ॥ 
नाम के बिना अन्धा शरीर भी व्यर्थे है । 
मुखि आवत तारक दुरांध ॥ 
| उसके मुख में से बुरी दुरगंधि आती है। , 
बिनु सिमरन दिवु रौनि बृथा बिहाइ ॥ 
| ` भजन बिना दिन रात व्यर्थ जाते हैं । 
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सू हि Prestigio Foundation, 01041 
मेघ बिना जिउ खेती जाइ ॥ 
वषो बिना जिस प्रकार सारी खेती व्यथं जाती है। 
. गोविंद भजन बिजु बथे सभ काम 
इस प्रकार भजन बिना जीव के सारे काम व्यथ ही हें। 
जिउ किरपन के निरारथ दाम ॥ 
जिस प्रकार कंजूस का धन व्यर्थ जाता है । 
धनि धनि ते जन. 
वह मनुष्य घन है। . 
जिह घरि बसिओ इरि नाउ 


जिसके अन्दर हरि का वास है 
नानक ताक बलि,वलि जाउ ॥६॥ 


में उस से कुबान जाता हैँ । 


रहत अवर कळु. अवर कमावत ॥ 
रहिनी ओर है और कमाता कुछ और है । 


Agamnigam. Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 
| 


हट “दुखा सहम १९०६९ Foundation, एसी 

मनि नही प्रीति सुखहुगंढलावत ॥ 

` गरन में प्रेम नहीं मुख से प्रेम की गांठे लगाता है । 
जाननद्दार प्रभू परघीन ॥ 

प्रभु चतुर दै इस के खोट को समझता है । | 

बाइरि भेख न काहू भौन ॥ 

हरि बाहर के सेख करके नहीं रोक्ता । 


खवर उपदेसे झाप न क्र ॥ 


` रों को उपदेशा करता है और आप नहीं कमाता 


झवत जावत जनम मर ॥ 


वह आता जाता जन्प्नता मरता है। 
जिसकै अंतरि वक्षे निर कारु ॥ 

जिसके मन अंदर हरि बसता ह 
तिसकी सीख तर संसार ॥ 


Eid शिक्षा से जगत तरता है। 
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"हुवा सहि कद 


जो तुम भाने तिन प्रभु जाता॥ 


5 
| 


` जोप्रभु को अच्छे लगे हैँ उन्होंने उस को जाता डवै। | 


} 


- नानक उन जन चरन पराता ॥७॥ 
में उन जनों के चरणों से श्रीति करता हूँ । 
करउ बेनती पारत्रहमु सभु जाने॥ 
अंदर की जानने वाले पास वेनती करो । 


अपना कीआ आपहि माने ॥ 


अपने बनाये भक्तों की आप मानता है । 


आपहि आप आपि करत निबेश ॥ 


आपने आप ही निबेंड़ा करता है । 


` क्रिसे दुरि जनावत किसे बुझावत नेरा। 


किसी को नेड़े किसी को दूर जनाता है । 


उपाव सिआनप सगल ते रंहत॥ 


` यत्न और चतुरता सब से रहित हैं। 


| 
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सुखमनी साहिब ( ६४७ ) . 'सटीक 
< Ne SD 2067 400 0 


सभु किछु जानै आतम की रहत ॥ 
मन की रहत आदि वह सब कुछ जानता है । 

जसु भावे तिछ्ुु लए लड़ि लाइ ॥ 

जिसको अच्छा समता है उसको लड़ लगा लेता है 
थान थनंतरि रहिआ समाइ ॥ 
स्थानों और स्थानों बालों में मिला जुला है । 

सो सेव जिसु किरपा करी ॥ « 

बह उसका सेवक है जिस ऊपर उसकी मेहरबानी हो। | 
निमख निमख जपि नानक हरी॥८।।५॥ 


बह्‌ सेवक पल पल ईश्वर को जपता है 


j स : 
| काम कोध अरु लोभ मोह 
| काम, क्रो घ;. लोभ, मो 
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. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Cha र 1 
सटीक 


सुखमनी साहिब ( ६५५ 
बिनसि जाइ अहमेव ॥ 
. और हंकार यह सारे विकार नाश हो जायें । 
नानक प्रभ सरणागती 
` हम आप की शरण आये हैं 
करि प्रसाद गुरदेव ॥१॥ 
। हे गुरुदेव ! कृपा कर । 


असटपदी 


जिह प्रसादि छतीह अंसृत खाहि 
जिसकी कृपा से बड़ा स्वादी अन्न खाता है 
तिसु ठाकुर कउ रखु मन माहि 
Bi उस प्रभु को मन में याद रख । 
जिह प्रसादि सुगंधत तनि लावहि । 


जिसकी कुपा से शारीर को सुगंधि लगाता हैं 


. _Againnigam Digital Preservatio n Foundation, Chandigarh 


उसको याद करके परम गति पा ल्लेगा । 
जिह प्रसादि बसहि सुख मंदरि । 
जिल्ल की कृपा से मंदिरों में सुख से बसता है 
तेसहि थिश्लाइ सदा मन अंदरि ॥ 
उसको मल में स्मरण कर। ' 
. जिह प्रसादि गृह संगि छुख बसना 
| | 4 जिसकी कृपा से घर में सुखी बसता है 
। झाठ पहर सिमरहु तिछु रसना ॥. 
उसको आठौं पहर जिहवा द्वारा याद रख। 
जिह प्रसादि रंग रस भोग ॥ 
जिसकी मेहर से आनंद मानता हैं। 
नानकसदाधिआईऐविश्ाावनजोगा। 


उस ध्याने योग को सदा ध्याना चाहिये | ._ 
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द्र Preservation Foundation, Chandigarh 

` सुखमनी साहिब ( ६४६ ) सटीक 
तिस कउ सिमरत परम गति पावहि। 
| 


सुखमनी साहिब ( ६६० ) ८2 कक सटर १ 
जिह प्रसादि पाट पटंबर हृढावहि ॥ 
जिसकी कृपा से अच्छे वस्त्र पहनता हैं। बु 
तिसहि तिआगि कत अवर लुभावहि॥ _ 
| उसको छोड़कर और तरफ खोजता ह्ठै। 
जिइ प्रसादि सुखि सेज सोईजै ॥ 
) जिसकी कपा से सेजा ऊपर सुखी सोता है। 
मन आठ पहर ताका जसु गावीजे ॥ 
हे मन ! आठौं पहर उसका यश गा । 
` जिह प्रसादि तुझु सयु कॉऊ मान ॥ 
जिसकी कपा से हर कोई तुमे मानता दै । 
मुखि ताको जसु रसन बखान ॥ 
eH जिहवा द्वारा उसका यश गाया कर । 
जिह प्रसादि तेरो रहता घरमु ॥ 
| A००७ मेऽ में बता रदत ता हे 


। Agamnigam Digital ठि Foundation, Cri » 
... सुछमजी साहिब _सुझ्मनी साहिब ( ६६१? 0 ( ६६१) . सटीक 
म्न सदा घिश्याइ केवल पारनहछु ॥ 
/ दे मना ! उस हरि को संदा स्मरण कर । 
प्रम जी जपत दरगह मादु पावहि ॥ 
प्रभु को जपकर दरगाह में इज्जत पावेंगा 2. 
नानक पति सेती घरि जावहि ॥२॥ . 
` इञ्जत से घर को जाए गा | ह 
जिइ प्रसादि आरोग कंचन देही ॥ 
जिक्षकी कृपा से निरोग शरीर स्वणे जेसा-दै 
लिव लावहु तिसु राम सनेही ॥ 
उस प्रेमी राम से चित्त की वृति को लगा । 
निह प्रसादि तेरा ओला रहत ॥ 
जिसकी मेहर से तेरा पदो छुपा रहे । 
मन सुखु पावहि हरि हरि जसु कहत। 


हे सन ! हरि का यश कर, तुमे सुख मिलेगा । 
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४ सुल हत Mm Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
सनी साहिब ( ६६२) सटीक 


जिह प्रसादि तेरे सगल छिद्र हाके ॥ 
जिसकी कृपा से सारे औगुन छुपे रहते हैं । 
मन सरनी परु ठाकुर प्रभ ताके ॥ 
हे मन ! उस प्रभु की शरण पड़ जा । 
जिह प्रसादि तुझु को न पट्टवै ॥ 
जिसकी मेहर से शत्रु दुःख नहीं दे सकता । 
मन सासि सासि सिमरहु प्रभ ऊचे ॥ 


रा IST क हुक नि 


हे मत | उस ऊचे प्रश्न को स्वास २ स्मरण कर । 
जिह प्रसादि पाई दुरलम देह ॥ 
जिसको कृपा से अमोलक शरीर पाया है । 
.. नानक ताकी मगति करेह ॥३॥ 
मना ! उस प्रभु की भक्ति कर 
जिह प्रसादि आभूखन पहिरीजै ॥ 
जिसको कृपा से भूषण पाये हैं । 
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सुखमनी साहिब ( ६६३) खटीक 
'. झन तिसु सिमरत किउ आलछु कीजे॥ 
उसको जपने से आलस क्यों करता हैं।। 
जिह प्रसादि अस्व हसति असवारी:॥ 
जिसकी कृपा से घोड़े,हाथियों ऊपर चढ़ता हैं । | 
मन तिसु प्रभ कउ कबह न बिसारी॥ 
म्न | उस हरि को कभी न झुलाना 
जिह प्रसादि वाग मिलख घना ॥ ' 
जिसकी कृपा से बाग,सुलक और घन मिले हैँ। 
राखु परोइ प्रभु अपुने मना ॥ 


| ॥ मना ! उस हरि को मन में परो ले। 


मना ! जिसने तेरी सुन्दरता रची है 
` कठत बैठत सद तिसहि विआइई ॥ 


ह . ऊठता बैठता उसको स्मरण कर। 


| Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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| 
 जिनि तेरी मन बनत बनाई ॥ 
॥ § 


fs सुंस्समीएव्सा हिंशँ॥ R०३9 Foundation, श्वंक्षक्कग 
तिसहि घिझञाइ जो एक अलखे ॥ 
जो एक अलख है उसको स्मरण कर । 
` ईहा उहा नानक तेरी रखे ॥9॥ 
जो यहां वहां तेरी रक्षा करेगा । 
जिह प्रसादि करहि पुन बहु दान ॥ 
जिसकी कृपा से पुन्न दान करता हैं 
मन आठ पहर करि तिसका थिझान || 
' ` सना! आठौं पहर उस हरि का ध्यान कर्‌ } 


जिह प्रसादि तू आचार बिउहारी ॥ 


` जिसकी कृपा से अच्छे कामों का व्यापारी हुँ । 


तिसु प्रम कउ सासि सासि चितारी ॥| 
-. मना | उस प्रभु का श्वास २ स्मरण कर | 2 
जिह प्रसादि तेरा सु दर रूपु ॥ 
` जिसकी छपा से तेरा सुन्दर रूप है। 
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PT 0 .. 


पहि शक a कक जे लिन ध्य6.. | 
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सुखमनी साहिब ( ६६४ ) सटीक 
सो प्रथु सिमरहु सदा अनूपु॥ 
उस सुन्दर प्रभु को याद कर 
जिह प्रसादि तेरी .नीकी जाति॥ 
जिसकी कुपा से तेरी सुन्दर जाति है । 
सो प्रभु सिमरि सदा दिन राति ॥ 
उस प्रभु को दिन रात याद कर. 
जिह प्रसादि तेरी पति रहे ॥ 
जिसकी मेहर से तेरी इज्जत रहती है । 
गुर प्रसादि नानक जछु कहे ॥५॥ 
गुरु की कूपा द्वारा उसका यश कर । 
जिह प्रादि सुनहि करन नाद॥ 
जिसकी कृपा से कानों द्वारा राग सुनता हैं । 
जिह प्रसादि पेखहि बिसंमाद ॥ 


जिसकी कपा से सुन्दर. चीजों को देखता हैं । 
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- सुखसनी साहिब ( ६६६ ) सटीक 
जिह प्रसादि बोलहि अंमृत रसना ॥ 


जिसकी कपा से जिहवा से मीठे बोल बोलता 
जिह प्रसादि सुखि सहजे बसना 
जिसकी कपा से सहजे ही सुखी बसता 
` जिह प्रसादि हत कर चलहि 
जिसकी मेहर से तेरे हाथ पाओं काम करते हैं। 
जिह प्रसादि संपूरन फलहि 
जिसकी कृपा से सम्पूण फलों साथ फला हूं! 
जिह प्रसादि परम गति पावहि 
जिसकी कृपा से परमंगति पाता हैं । 
` जिह प्रसादि सुखि सहजि समांबहि ॥ 
जिसकी कृपा से सुख में टिकता हैं । 
ऐसा प्रभु तिआगि अवर कत लागहु॥ 


' ऐसा प्रभु त्याग कर और कहां लगते हो। 
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दर सुखमनी साहिब ( ६६७) . सटीक 
। गुर प्रसादि नानक मंनि जागहु॥६॥ 
गुरु कृपा द्वारा सदा जोगता रह । 
जिह प्रसादि तू प्रगटु संसारि॥ 
| जिसकी कुपा से जगत में प्रकट हुआ हैं । 
तिल्लु प्रभ कउ सूलि न मनहु बिसारि॥ 
` उस प्रु को मत से कभी न भूल । 
जिह प्रसादि तेरा परतापु ॥ 
जिसकी कृपा से तेरा प्रताप बना है । 
रे मन मूड तू ताकउ जापु ॥ 
दे मूखे ! तुम उसको स्मरण करो 
जिह प्रसादि तेरे कारज पूरे॥ 
जिसकी कपा से तेरे काम संबरते हैं । _ 
तिसहि जानु मंन सदा इजूरे॥ 
मना ! उसको आपने निकट जान 


| Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh + . 
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सदांक 


.. सुखसनी साहिब सुखभनी साहिब रा सर (-६६८ ) 


जिह प्रसादि तू पावहि साचु॥ 


` जिसकी कपा से तू' सच को पा लेगा। 


: रे मन मेरे तू ता सिउ राजु 


सना ! उसके साथ रच जा ह 
जिह प्रसादि सभ की गति होइ 
जिसकी कपा से सब की गति होती है । 
नानक जापु जप जएु साइ ॥७। 
जीव सदा उसका जाप जप जप कर सुख पाएगा 
आपि जपाए जपै सो नाउ ॥ 
जिसको आप जपाता हे वह उसका नाम जपता हे 
आपि गांवाए सु हरि गन गाउ ॥ 
जिसको आप जपाता है वह ही गुण गाता है । 
प्रभ किरपा ते हाइ प्रगास ॥ 


` हरि की कपा से जीव को प्रकाश होता ह। 
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सुखंमनी साहिब ( ६६६ ) सटीक 
प्रभू दइआ ते कमल बिगाछु॥ 
हरि की दया से मन का कंबल खिड़ता है । _ 
प्रभ सु प्रसंन वर्षं मनि सोइ॥ 
जिस ऊपर खुश होता है उसके मन में बसता है 
प्रभ दहआ ते मति ऊतम होइ ॥ 
हरि की कृपा से बुद्धि ऊंची हो जाती हैं । 
सरब निधान प्रम तेरी महा ॥ 
हे इरि ! तेरी दया में खारे खजाने हैं । 
झापहु कछु न किनहू ल्या ॥ 
झाप किसी ने भी कुछ लिया नहीं है.। . 
। जितु जितुलावहु तितु लगहि हरिनाथी 
| हे हरि ! जहां आप लगाते हो वहां हम लगते हैं । 
नानक इन कै कछ न हाथ कष 
| . डन जीवों के वश कुछ नहीं है.। ७2 : 
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; सलोकु १2 


अगम अगाधि 
उस हरि के निकट कोई नहीं जा सकता 
- पाख्रहमु साइ॥ ` 


बह बेअंत और परे रहने बाला है । 


जो जो कहै सु मुकता होइ ॥ 


जो उसका नामकहता है वह मुक्त हो जाता है। - - 


सुनि मीता नानकु बिनवंता ॥ 
मैं चेनती करता हूँ ।. 
साध जना की अचरज कथा ॥१॥' 


` हरि जपने वाले संतों की कथा आश्चर्य है । 
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हद साहिब ( ६७१) . सटीक 


असटपदी 


साध कै संगि मुख झजल होत ॥ 
संतों के सङ्ग से सुख उजला होता है । | 
साध स गि मछ सगली खोत ॥ 
संतां के सङ्ग से सारी मेल नाश हो जाती है । 
साध केस गि मिटे झभिमाबु ॥ 
संतों के सङ्ग से हंकार नाश हो जाता है। ' 
साध के स गि प्रगटे सु गिद्यानु ॥ 
संतों के सङ्ग से ज्ञान प्रकट होता है... 
साध के स गि बुझे प्रभु नेरा ॥ 
संतों के खङ्ग से हरि निकट जाना जाता है । 
साथ स गि समु होत निबेरा ॥ 
संतों के सङ्ग से सारा निबेड़ा हो जाता है। _ 
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साध के स गि पाए नाम रतनु ॥ 
संतों के सङ्ग से नाम रत्न मिल जाता है । 
साध कै स गि एक ऊपरि जतनु ॥ 
F ` संतों के सङ्ग से एक ऊपर ही यत्न रह जाता है । 
साध को महिमा बरने कउनु प्रानी ॥ 
कौन जीव संतों की बड़ाई कर सकता हवै । 
 नानकसाधकोसो माप्रममाहिसमानी।१॥ 
/ ` संतों की सिफ्त हरि में ही समाई हुई है । 
. साध क सगि अगोचरु मिले ॥ 
संतों के संग करके ईश्वर मिल जाता है । 
साथ रके स गि सदा परफुलै ॥ 
संतों के संग करके सदा फूला फला रहता है । 
साध के स गिआवहि बसि पंचा ॥ 


संतों के संग करके पांचों बिषय वश में आ जाते ह्ँ। 


| 
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सुखमनी साहिब ( ६७३ ) सटीक 


साथ सांग अमृत रसु भु वा ॥ 
संतों के संग करके हरि के रख को मानता है । 
साध संगि होइ सम की रेन ॥ 
संतों के संग करके सब की चरण धूल हो जाता है। 
साध के संगि मनोहर बेन ॥ 
संतों के सङ्ग करके मीठे बोल बोलता है । 
साथ क सांग न्‌ कतहू थाव ॥ 
संतों के सङ्ग करंके वाशना कहीं नहीं भागती । 
. साध संगि असथिति मजु पावे ॥ 
संतों के सङ्ग करके मन आराम पाता है । 
साथ के संगि माइंझा ते मिन ॥ 
संतों के सङ्ग करके माया से भिन्न रहता है । 
साध संगि नानक प्रम सु ्रसंन॥२॥ 
संतों के सङ्ग करके हरि एर । होता है। 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


eG Bd RProLo Rah ऐ०५०००४००, 0 १ 
न पे (a हू 
साचे सांग दुसमन सभि मीत ॥ | 
संतों कॉ साथ कर के शत्र भित्र बन जाते हैं । | 
साधू के सगि महा पुनीत ॥ | 
सता का साथ करके सदा निमेल होता हैं । 
. साध सगि किस सिउ नही बैरु ॥ 
{ संतों का साथ करके किसी साथ शत्रता नहीं होती | | 
. साथ के सगि न बीगा पैरु ॥ . 
सन्तो कासाथ करके बुरे रास्ते नहीं जाता। 
साधके सगि नाही को मंदा ॥ 
संतों का साथ करके कोई बुरा नहीं दीखता । 
साध सगि जाने परमानदा॥। | 
“ _ संतों का साथ करके परमानंद को जान लेता है। [ 
' साक सगि नाही इउ तापु ॥ 


 सव्राका साथ करके हङ्गता और ताप नहीं होता । | 
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साध के स गि तजै समु आपु॥ 
` संतों का साथ करके वेर भाव छोड़े देता है ।' 
आपे जाने साध बडाई ।। 
प्रभु संतों की बड़ाई आप ही समझता है । 
नानक साध प्रभू बनिआई ॥ ॥३॥ | 
संतों की प्रभु से प्रीति बन आई है। छ 
साथ के सगि न कबहू धावै ॥ 
संतों का साथ करके मन कभी नहीं दौड़ता। 
साथ के सगि सदा छुखु पावै॥ ` 
संतों का साथ करके सडा सुख पाता है। 


. साध स गि बसतु अगोचर लहे॥ 


संतों के साथ से अलभ वस्तु मिल जाती दै। | 
साधू कै संगि अजरु सहे ॥ 


` संत्रों का साथ करके अजर को जर ल्लेता है। 
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सुखमनी साहिब ( ६७६) सटीक 


साध कै सगि बस थानि ऊचे ॥ 
संतों का साथ करके ऊ चे स्थान पर जा बसता है । 
साधू कै सगि महलि पहूचे ॥ 
सन्तों का साथ करके असल रूप को मिल पड़ता है। 
साध के संशि हड़ सभि धरम ॥ 
 संतोंका साथ करके धर्म को पक्का कर लेता है। 
, साध के स गि केवल पारब्रहम ॥ 
संतों का साथ करके एक प्रभु को ही जानता है । 
साध कै स गि पाए नाम निधान 
संतों का साथ करक नाम खजाने को पा लेता है ! 
नानक साधू क कुरबान ॥४॥ 
प्रभु संतों पर कुर्बान होता है । 
साध के संगि सभ कुल उधार ॥ 


` संतों का साथ करके सब कुलो को तार लेता 
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विक ता ७ । नही तय लागत Lt 
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[धस गि साजन मीतकुटब निसतार॥ 
संतों का साथ करके साजन मित्र कुटंब को तारता है 
साधू कै संगि सो धबु पावे ॥ 
संतों का साथ करके नाम धन को पा लेता है । 
जिसु धन ते सभु को वरसावे ॥ 
जिप्त घन से हर कोई प्रसन्न होता हैँ। 

साध संगि धरम राइ करे सेवा॥ 

| संतों का साथ करके धर्म राजा सेवा करता है.। | 
साध के स गि सोमा पुर देवा ॥ 

। संतों का साथ करके इन्द्र बढ़ाई करता है. 

[ साधू कै स गि पाप पलाइन ॥ 

संतों का साथ करक पाप नाश हो जाते हैं । 
साध सगि झंमृत युन गाइन ॥ 


३ 
संतों का साथ करक मीठे गुण गाताहै। | 
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सुसन 
साध के स गि तब थानि गंमि ॥ 
सन्तों का साथ करके सब स्थानों में पहुंच जाता है 
नानक साध के सगि सफल जनम ।१५॥। 
- सन्तो का साथ करके जन्म सफल हो जाता है । 
साध के सगि नही कछु घाल ॥ 
ः सन्तों का साथ करके कठिन काम नहीं करना पड़ता } 
दे } दरसनु भेरत होत निहाल ॥ 
| ` दशन करते ही बहुत प्रसन्न होता है । 
साध के संगि कलूखत हरे ॥ 
संतों का साथ करके पाप नष्ट हो जाते हैं । 
साध के स गि नरक परहरे॥ 
_ सन्तों का साथ करके नरकों को छोड़ देता है! 
` साध के सगि ईहा उहा सुहेला ॥ 


सन्तों का साथ करके यहां वहां सुखी रहता है। 
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सुखमनी साहिब ( ६७६ ) सटीक 
साध स गि बिछुरत हरि मेला ॥ 
सस्तो का साथ करके बिछड्डा हुआ मिल पड़ता है। 
जो इले सोई फल पावे ॥ 
जो चाहे फल प्राप्त कर लेता है । 
साध के संगि न बिरथा जावे ॥ | 
. सन्तों का खङ्ग व्यथ नहीं जाता । 
पारन्रहमु साध रिद बसं ॥ 
इश्वर सन्तो के सन में बसता है । 
नानक उधर साध सुनि रसं शा 
सन्तों के रखदायक बोल सुनके तर जाता है। 
साध कै स गि सुनउ हरि नाउ ॥ 
सन्तों का साथ करके हरि का नाम सुनो । 
साध स गि हरि के गुन गाउ ॥ 


सन्तो का साथ करके ह के गुणों को गाओ। 
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh _ . 
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साध केस गि न मन ते जिसरै॥ | 
सन्तों का साथ करके हरि मन से नहीं भूलता । । 
` साध सगि सर पर निसतरे ॥ 
संतों का साथ करके अवश्य तर जाता है । 
साध के सगि लगे प्रभु मीठा ॥ 
सन्तों का साथ करके मलिक प्यारा लगता है! 
साधू के सगि घटि घरि डीठा ॥ 
संतों का साथ करके सब के हृदय की जानता है 1 
साध स गि भए झागिझाकारी ॥ 
संतों का साथ करके आज्ञा मानने बाले हो गये हैं । 
साध सगि गति भई हमारी ॥ | 
संतां का साथ करके अच्छी गति हो गई है 


साध के सगि मिटे सभि रोग । 


संतों का साथ करके रोग नाश हो गये हैं । 
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सुखमनी साहिब ( ६८१ ) सटीक 
नानक साध भेटे संजोग ॥७॥ 


संत पिछले मिलाप करके ही आ मिलते हैं । 
साध की महिमा बेद न जानहि ॥ 
संतों की बड़ाई वेद नहीं जान सकता । 
जेता सुनहि तेता बखिआनहि ॥ 
जितना सुनता है उतना कह छो ड़ंता है.। | 
साध की उपबा तिहु गुन ते दूरि ॥ 
संतों की बड़ाई तीनों गुणों से परे है । 
साध की उपमा रही भरपूरि ॥ 
संतां की बड़ाई सारे भरपूर है । 
साध की सोमा का नाही झंत॥ 
संतों की बड़ाई का कोई अन्त नहीं । 
साध की सोमा सदा बेअंत ॥ 


संतों की बड़ाई सदा बिग्रंत है। 
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सुखमनी साहिब ( ६८२) : सटीक 
साध को सोभा ऊच ते ऊची ॥ 
संतों की बड़ाई ऊंची से ऊंची है । 
` साध की सोभा मूच ते मृची ॥ 
संतों की बड़ाई बहुत से बहुत है । 
साध की सोभा साथ वनि्याई ॥ .. 
संतों की बड़ाई संत को ही बन आई है! | 
) नानक साध प्रभ भेदु न भाई ॥८७॥ | 


परमेश्वर और संत में कोई भेद नहीं । 


सल्नोकु ॥ 7. 
ओ पनि सात्रा सुखि साचा सोइ 
सन और मुख में बह साचा ही ईश्वर है । 


आवरु न पेखे एकछु बिनु कोइ ॥ 


एक हरि बिना और किसी को नादेखे। 
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- ननकहृहललणबहमगि्यानीहोइ॥ १॥॥ 
; असल ब्रह्मज्ञानी के यह चिन्ह हैं। | 


अस्रटपदी || 


ब्रहमगिआनी सदा निरलेप ॥ । 
हरि का प्यारा खदा माया से अलग है । 
जैले जल महि कमल अलेप ॥ 
जिस प्रकार पानी सें कंबल फूल अलग रहता है। _ 
ब्रहमगिआनी सदा निरदोख ॥ 
हरि का प्यारा दोषों से नियारा है । 
जैसे सूरु सरब कउ सोख ॥ 
जिस प्रकार सूर्य सब को सुकाता है । 
ब्रहमगिगानी कै हसेरि समानि॥ | 


हरि के प्यारे की दृष्टि बराबर है । 
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सुखमनी साहिब ( ६८४ ) सटीक 
जेसे राज रंक कउ लागै तुलि पवान ॥ 
जिक्षप्रकार गरीब और राजेको एक जैसी वायु लगती हैं 
ब्रहमगिआनी के धीरज एक ॥ 
हरि के प्यारे को एक ऊपर पक्का भरोसा है । 
जिउबसुधाकोऊ खोदै कोऊ वंदन लेप॥ 
जिसप्रकारपृथ्बी को कोईखोदे ओ रको ईचं दनकापो बापाए 
ब्रहमगिआानी का इहे गुनाउ ॥ 
हरि के प्यारे में यह बड़ा गुण है। | 
नानक जिउपावक का सहज सुमाउ॥१॥ 
जिस प्रकार आग का सहज सुभा होता है 
ब्रहमगिआनी निरमल ते निरमला॥ 
ह्रि का प्यारा साफ से साफ है । 
जेसे मेळ न लागे जला ॥ 


जिस प्रकार पानी को सेल नहीं लग सकती। 
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सुखमनी साहिब ( ६८४ ) सटीक 
मृहमगिझानी कै मनि होइ प्रगास ॥ 


हरि के प्यारे में प्रकाश है । 
जैसे धरि उपरि आकास ॥ 
जिस प्रकार प्रथ्वी और आकाश है 
ब्रहमगिश्चानी कै मित्र सत्र समानि॥ 
हरि के प्यारे को शत्रु मित्र बराबर हैं । 
बरहमगिआनी कै नाही अभिमान ॥ | 
हरि के प्यारे को हंकार नहीं होता । 
ब्रहमगिश्रांनी ऊच ते ऊचा॥ 
हरि का प्यारा ऊंचे से ऊंचा है। 
मनि अपने है सम ते नीचा ॥: 
वेसे सब नीचों से नीचा हवै। 
ब्रहमगिआानी से जन भए॥ 


हरि के प्यारे बही होते हैँ 
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सुखमनी साहिब ( ६८६ ). सटीक 
नानक जिन प्रभु आपि करेइ ॥२॥ 

जिन ऊपर. हरि स्वयं कृपा करता है! | 
त्रहमगिआनी सगल की रीना ॥ । 
हरि का प्यारा सब की धूल ह । 
गातम रस बहम गिश्यानी चौना 
` हरि के प्यारे ने आत्म रस को बूझ लिया है । 
बहमगिआनी की सभ ऊपरि मझ 
हरि के प्यारे की सब उपर कृपा है । 
` बूहमगिञ्यानी ते कछ बुरा न भइ ॥ 
हरि के प्यारे से बुरा हो ही नहीँ सकता । 
बहमगिश्ानी सदा समदरसी 
हरि का प्यारा एक बराबर देखता है । 


बृहमगिआनी की हसटि अंमृतुबरसी। 
` रके प्यारे की दृष्टि में अमृत बस 


nigam Digital Preservation, Foundation ता है। 


वन कपमा Digital Preservation तिमी टीवी 
| सुखमनी साहिब ( ६८७ ) सटीक 
` वूहमागि्यानी बंधन ते मुकता ॥ 
हरि का प्यारा बन्धनों से रहित दै । 
मगिआनी की निरमल जुगता॥ _ 
हरि के प्यारे की जुग्ति साफ है। 
बृहमगिश्ानी का भोजनु गिञ्यान ॥ 
हरि के प्यारे का खाना ज्ञान का है । | 
नानकबृहमगिश्चानीकाबहमधिआजु।३॥ 
हरि के प्यारे का परसेश्वर में ध्यान रहता दै । 
बृहमगिआनी एक उपरि आस ॥ 
हरि के प्यारे को एक ईश्वर ऊपर आशा है । 
बृहमगिआनी का नही बिनास ॥ 
हरि के प्यारे का नाश नहीं होता । 
` ब्रहमगिश्ञानी कै गरीबी समाहा ॥ 
छ हरि प्यारे के मन में गरीबी रहती दै । 
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सुखसनी साहिब ( ६८= ) सटीक 
ब्रहमगिआनी परउपकार उमांहा ॥ 
हरि प्यारे को परोपकार में खुशी होती है | 
ब्रहमगिआनी के नाही धंधा ॥ 
हरि प्यारे को कोई बगार नहीं होती । 
ब्रहमगिश्रानी ले धावतु बंधा ॥ 
हरि प्यारा दौड़ते मन को रोक लेता है । 
ब्रहमगिआनी कै होइ स॒ भल 
हरि प्यारे को जो होता दै अच्छा लगता है । | 


। बहमगिआनी सुफल फला ॥ | 


हरि प्यारा अच्छे फलों से फलता हैं । 
बहमगिआनी संगि सगल उधार ॥ 
हरि प्यारे साथ मिल कर सोरे तर जाते हैं । 
नानकबृइमगिआनी जपैसगससंसार।४। 


हरि प्यारे को सारा जगत जपता 
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३ सुद्बमनी साहिब ; ( ६५६ ) सटीक 
स स 77 ˆ 
वृहमगिञ्मानी के एके रंग ॥ 
हरि प्याश एक आनंद में रहता है । 
ब्रहमगिआनी के बसे प्रभु संग ॥ 
हरि प्यारे के साथ ईश्वर बसता है । 


बहमगिआनी के नामु आधार ॥ 
हरि प्यारे को एक नाम का आश्रय है। 

बृहपगिआनी के नामु परवारु ॥ 

हरि प्यारे का एक नास ही परिवार है । 
त्रहपगिानी सदा सद जागत ॥ 
हरि प्यारा खदा ही जागता है । ७ 
नहमगि्ञानी अहंबुधि तिश्रागत॥ 
| इरि प्यारा हंकार वाली बुद्धि त्याग देता है । | 
. ब्रहमगिश्यानी कै मनि परमानंद ॥ 


हरि प्यारे के अन्दर पूरा आनंद बसता है। 
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सुखमनी साहिब ( ६६० ) सटीक 
 ब्रहमगिझानी के घरि सदा अनंद ॥ 
हरि प्यारे के हृदय अन्दर सदा खुशी है । 
ब्रहमगिआनी सुख सहज निवास ॥ 
हरि प्यारे का निवास सहज सुख में है । 
नानकब्रहमगिद्यानीकानही बिनास॥ ३ 
हरि प्यारे का नाश कभी नहीं होता । 


ब्रहमगिआानी ब्रहम का बेता ॥ 
हरि प्यारा ईश्वर के जानने बाला है । 
ब्रहमगिञ्ञानी एक संगि हेता ॥ 
| हरे प्यारे का एक साथ प्यार दोता है । 
बहमगिआनी के होइ अचित ॥ 
| हरि प्यारे के मन में बेफिकरी होती है । 
_व्रहमगिआनी का निरमल मंत ॥ 


हरि प्यारे का मन्त्र निमल होता है । 
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सुखमनी साहिब ( ६६१ ) सटीक 
ब्रहमगिओआनी जिछ् करे प्रभु आपि ॥- 
हरि प्यारा बह है जिसको प्रभु आप बनाये । 
बहमगिआनी का बड परताप ॥ 
| हरि प्यारे का प्रताप बड़ा भारा है । 
बहमगिश्यानी का दरसबडभागी पाईऐ॥ द 
हरि प्यारे का दीदार बड़े भागों से पाया जाता है। 
` वूहमशिञ्मानी कउ बलि बलि जाईऐ ॥ 
हरि प्यारे से सदा बलहार जाईए । 
` बृहमगिश्चानी कउ खोजहि महेसुर ॥ 
हरि प्यारे को शिवजी आदि ढू डते फिरते हैं। | 
` नानकनहमगिञ्यानी्ञापि परमेधुर॥६॥ 
` हरि प्यारा तो स्वयं ही ईश्वर हैं। हि 
बृहमगिआनी की कीमति नाहि॥ 
* ^००हूशिग्च [एकी -कीमलन्भष्ी' पाई मती 01109417 हिट 


सुखमनी साहिब ( ६६२ ) सटीक 
बृहमगिझानी कै सगल मन माहि ॥ | 
हरि प्यारे के मन अन्दर सब कुळ है । , 
बृहमगिनी का कउन जाने भेदु ॥ 
^ हरे प्यारे का भेद कौन जान सकता हैं 
बृहमगिञ्मानी कउ सदा अदेखु ॥ 
हरि प्यारे को सदा मस्तक निवाना चाहिये। | 
ब्रहमगि्ानीकाकथिआनजाइअपेर्यर्‌ 
इरि प्यारे का आधा अत्तर भी नहीं कहा जाता । 
. बहमगिश्ानी सरब का ठाइरु ॥ 
| हरि प्यारा सब का मालिक है । 
 ब्रहमगिआनी की मिति कउन बखान ॥ ` | 
इरि प्यारे की मयौदा कोन कह सकता है। । 
वहृमगिआनीकीगतित्रदमगिआनीजाने 
उहि श्रारएकीन्गलिऽहरि!०्यास ह मिनलःद। | 


OE पाता hae | 
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सुखमनी साहिब ( ६६३ ) सटीक 
DR 


नहमगिझ्यानी का अंतु न पारु ॥ 
हरि प्यारे के पार उरार का आन्त नहीं । 
नानक बहमगिआनीकउसदानमसकार७ 
हरि प्यारे को सदा नमस्कार है । 
बहमगिझञानी सभ ससरि का करता ॥ 
. हरि प्यारा सारी दुनिया का कतो है| 
बहमगिञ्मानी सद जीवै नही मरता ॥ 
इरि प्यारा सदा जीता है वह मरता नहीँ । 
बहमगिआनी हुकति ज॒गति 
हरि प्यारा मुक्ति युक्ति और 
क्‍ जीअ का दाता ॥ 
रै जीवों का दाता है। 
बहमगिआनी पूरन पुरखु विधाता ॥ 
हरि प्यारा पूरा फल देने वाला है। 
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ब्रहमगिआनी अनाथ का नाथृ॥ 
हरि प्यारा सब गरीबों का मालिक है । 
बरहमगिग्मानी का सभ ऊपरि हाधु ॥ 
हरि प्यारे का सब के सिर पर हाथ है । 
ब्रहमगिग्मानी का सगल अकार ॥ 
हरि प्यारे का रूप यह सारा संसार है । 
ब्रहपगिआनी आपि निर कारु॥ 
इरि प्यारा आप ही निरंकार हे । 


बहमगिशानी की सोभा 


हरि प्यार की बड़ाई 
बहम गिश्मानी बनी ॥ ` 
हरि प्यारे को ही शोभा देती हे । 
नानंकवहमगिआनीषरवकाधनी।८।!=। 


हरि प्यारो सब का घनि हे । 
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सुखमनी साहिब ( ६६४ ) सटीक 
सलोकु॥ 7 


उरिधार जो अंतरि नासु ॥ 
जो मन अन्दर नाम को धारे 
सरब मे पेखै भगवालु ॥ 
ओर सब में परमेश्वर को देखे । टक 
निमख निमख ठाकुर नमसकार ॥ 
छिन छिन में परमेश्वर को बंदना कर । | 
नानक ओहु अपरछ 
वह अपरस कहाता हैं. । 
सगल निप्ततार ॥१॥ 


और सब को तारने वाला है। 
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सुखमनी साहिब ( ६६६ ) सटीक 


) 


श्रसटपदी ।। 


` मिथि नाही रसना परस ॥ 
जिसकी जिहवा को झूठ नहीं छूहता । 
मन महि प्रीति निर जन दरस ॥ 
परमेश्वर के दशन की मन में प्रीति हूँ । 


पर त्रि रूपु न पेखे नेत्र ॥ 
पराई स्त्री को आंखों से नहीं देखता । 


साध की रहल संत संगि हेत ॥ 
| « संतों की सेवा प्यार से करता है। 


| करन न सुने काहू की निंदा ॥ 
कानों द्वारा किसी की निन्दा नहीं सुनता । 
सम ते जाने आपस कउ मंदा ॥ 


सब से अपने आप को नीचा जानता है । 
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सुखसनी साहिब ( ६६७ ) स्टीकर 


गुर प्रादि बिखिआ परहरे ॥ 
गुरु कृपा द्वारा विष्य विकारों को त्यागता है । 
मन की बासना मन ते टर ॥ 
[ मन की वाशना मन से रोकता है । 
' इंद्री जित पंच दोख ते रहत॥ | 
इन्द्रियां जीत कर पांचों दोषों से रहत हैं । 
नानक कोटि मधे को ऐसाअपरस॥१॥ | 
करोड़ों में से कोई ऐसा अपरस कहाता हैं । 
वैसनो सो जिसु उपरि सु प्रसंन॥ _ 
वैशनो वह दै जिस ऊपर ईश्वर खुश दो | 
बिसन की माइआ ते होइ भिन ॥ 
ईश्वर की माया से भिन्न है । 
करम करत होवे निहकरम ॥ 


कर्म कतो हुआ निहकर्मी है । 
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सुखमनी साहिब ( ६६८ ) सटीक 
तिसु बैसनो का निरमल धरम ॥ 


काहू फल की इंछा नही बाले॥ 


उस वैशनो का धमे बड़ा साफ है । । 
किसी फल की इच्छा नहीं करता । न्‌ | 
केवल भगति कीरतन संशि राचे ॥ | 
एक हरि की भक्ति और यश गाने ओर लग जाता है | | 
. मन तन अंतरि सिमरन गोपाल ॥ | 
मन तन अन्दर ईश्वर की याद है । 
सभ ऊपरि होवत किरपाल ॥ 
` सब ऊपर कृपालू है। ` 
आपि रड अवरह नासु जपावे ॥ 
नाम को आप पक्का करे और दूसरों को भी कराये 


। नानक ओह बेसनों परमगति पावै॥२॥ 


बह वेशनो परमगति पाता हे । 
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ताह ठाठाडा तळा 1 ताल त त CST न्त 
भगउती भगवंत भगति का र गु॥ 
भगत्रती वह्‌ है जिसको ईश्वर का रंग लगा है । 
सगल तिञ्जागे दुसट का संगु ॥ 
सार दुष्टों का संग त्यागता है । 
. सनते बिनसै सगला भरमु ॥ ` 
| उस के मन से सारा श्रम दूर हो गया हे । 
करि पूजे सगज् पारबुहमु ॥ 
सत्र को ईश्वर जान कर पूजता है । 
साध संगि पापा मलु खोबे ॥ 
संतों के संग करके पापों की मेल दूर करता हू । 
तिसु भगउती की मति ऊतम होवे ॥ 
उस भक्त की अक्ल उत्तम होती है। 
भगवंत की टहल कर नितनीति ॥ 


नित्य २ ईश्वर की सेवा करता है. । 
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सुखमनी साहिब ( ७०० ) सटीक 


मनु तनु अरी बिसन परीति ॥ 
मन तन हरि की सेवा में अपन कर देता 
हरि के चरन हिरदे बसावे ॥ 
हरि के चरण हृदय में बसाये । 
नानकऐसा भगउती भगवंतकउपाव॥३॥ | 
| ऐसा भक्त प्रभु को पा लेता हैं 
| . सौ पंडितु जो मनु परबोध ॥ 
। बही पंडित है जो मन को समभझाए। 
राम नामु आतम महि सोध ॥ 
प्रभु के नाम को अपने मन में बिचार । 
राम नाम सारु रसु पीवे॥ 
राम के नाम का निचोड (तत) रस पीता है। 
उसु पंडित के उपदेसि जणु जीवे ॥ 


इस पंडित के उपदेश से जग जीवा है 
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सुखमनी साहिब ( ७०१ ) « सटीक 


हरि की कथा हिरदै बसावे ॥ 
हरि की कथा हृदय में बसाता है । हु 
सो पंडित फिरि जोनि न आवै ॥ 
बह्‌ पंडित जूनियों में नहीं फंसता | 
बेद पुरान सिमृति बूझ मूल ॥ 
वेद, पुराण, स्मृतियां का आदि समम ले । 
सूखम महि जाने असथूठु ॥ 
छोटे ईश्वर में बड़े जगत को समभे । - 
चहु वरना कउ दे उपदेसु ॥ 
चारों बर्णो को एक नैसा उपदेश देवे। _ 
नानक उस पंडित कउ सदाअदेसु॥४॥ 
उस पंडित को सदा नमस्कार करते हैं। . 
बीज मंत्रु सरब को गिआनु ॥ 
Agamnigam अनन्त का बीज Cn 
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सुखमनी साहिब ( ७०२) | सटीक 
चहु वरना महि जपै कोऊ नासु ॥ 
चार दर्णा में से कोई जपे । 


जो जो जपै तिसकी गति होइ ॥ 
जो जपेगा उसकी मुक्ति होवेगी । 
साध संगि पावे जनु कोइ ॥ 
संतों के मेल से कोई ही प्रेमी पाता है । 
करि किरपा अंतरि उधारी ॥ 
` ज्ञि उपए कृपा करे वह नाम को घारता है । 
प्रु प्रत मुघद पाथर कउ तार ॥ 
बह्‌ पशुओं, तों, मूर्खो, पत्थरों को तारता है । ; 
सरब रोग का अउखधु नामु॥ | | 
सब रोगों का दारू एक नाम है । 
कलिआए रूप मंगल गुण गाम ॥ 
मुगल मई गो को पता एबकर-कै।। Chandigarh 


सुखमनी साहिब ( ७०३ ) सटीक 


काहू जुगति कितै न पाईऐ धरमि ॥ 


धर्म किसी युक्ति से कहीं भी नहीं मिलता। 


नानक तिसु मिले जिप्लु लिखि” 


उसको मिलता है 


धुरि करमि ॥५॥ 


| जिसके ऊपर घुर खे कृपा हो । 


` जिसके मनि पारब्रहम का निवास ॥ 
जिसके मन में प्रभु का निवास हैं। 


तिसका नावु सति राम दासु ॥ 


उसका नाम ठीक करके रामदास है । 


आतम रासु तिसु नदरी आइआ ॥ 


आत्म रूप राम उसको दृष्टि आ गया है । 
दास दस तन भाइ तिनि पाइआ ॥ 
^ ऽक्षे मेसो. हि. ०० 


सादि क मस न 
सदा निकटि निकडि हरि जानु ॥ 
उस हरि को सदा निकट से निकट जान। 
` सो दाख दरगह परवानु ॥ 
बद्दी सेवक दरगाह में मान पाएगा । 
खपुने दास कउ आपि किरपा करं ॥ 
F अपने सेवक ऊपर आप ही कृपा करता हैं । 


तिप्ु दास कउ सम सोझी पर ॥ 


उस दास को सारी सुक पड़ जाती हैँ । 
) सगल सगि झातम उदासु ॥ 
 सारेपदार्थोसेमनकोमिनरखताहैं। 
एसी जुगति मानक रामदासु ॥६॥ 
ऐदी श्रुति वाला राम दास कहा जाता है । 
प्रभकी झआागिझआ आतम हितावै॥ 


«जिसको मालिक जञा सि ation FTE 


| 
S| 


सुखमनी साहिब ( ७०४ ) सटीक 
जीवन सुति सोऊ कहावे ॥ 
उन जीता ही सुकत हुआ कहाता है। 
तसा हरखु तेसां उछ सागु ॥ 
उसको आनंद और शोक एऊ जेसा हवै । 
सदा अनंदु तह नही विश्योंगु॥ 
| उसको सदा आनंद हैँबह आनंद से भिन्न नहीं होता 
तेसा सुबरनु तेसी उसु माटी ॥ 
उसको मिट्टी और स्वशे एक जेसा हैं । 
तैप्ता अमत तैसी बिखु खाटी ॥ 
उसको अमृत और विष एक जेसी है । | 
तेसा मानु तैसा अभिमाबु ॥ 
मान और अभिमान होना उसको एक है। 
तैसा रंकु तेसा राजाबु ॥ 


उसको गरीब और धत्ति एक है । 
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Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh | थि 


सुद्दमनी साहिब ( ७०८ ) सटीक! | 
की जम 3म अल लक. 
खलोकु ॥॥ 


उसतति करहि अनेक जन 
बडुत ही मनुष्य उसकी स्तुति करते हि 
अतु न पारा वार ॥ 
जिन का कोई अन्त नहीं है 
नानक रचना प्रमि रची । 


मालिक ने इस प्रकार की बनत बनाई हैं 


बहु बिधि अनिकप्रकार ॥१॥ 


जिसका कोई हिसाब नहीं है! 
असटपदी ।! Ap 


कई कोटि होइ पूजारी ॥ 
Agam "हु्ियाजे | नेसून ड dg arh 


i नदिन क, अन». का का आह 5० ३२ 


A 
_ _Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


सुघमनी साहिब ( 22305: सटीक 
कह कोरि आचार विउहारी ॥ 
वेञ्जन्त कर्मो धर्माः के बिहारी हैं । 
कई कोटि भए तीरथ वासी ॥ 
वेअन्त तीर्था उपर निवास करने चाले हैं । 
कई कोटि बन म्रमहि उदासी ॥ | 
अनेक जंगलों में उदास फिरते हैं 


कई कोटि बेद के खोते ॥ 
अनेक वेदों को श्रवण करने बाले हूँ । 

कई कोटि तपीसर होते ॥ 
अनेक बड़े बड़े तप करने बाले हैं । 


कई कोटि झातम.घिझाडु धारहि॥ 


र अनेक आत्म ध्यान के धारने बाले हैं । 


कई कोटि कबि काब बीचारहि॥ 
अनेक कवि लोग काव्य को पढ़ते किरते हैं । 
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सुसँस्हसी'क्षाहिक्षa ("३७१७४११ Foundation, सिंही | 
कई कोटि नवतन नाम विद्ञावहि ॥ | | 
बेअन्त नया नया नाम ध्याते हैं 
नानक करते का अंतु न पावहि ॥१॥ 
पर फिर भी करते का अन्त नहीं पा सकते । 
कई कोटि भए अभिमानी ॥ 
वेञ्चन्त हंकार करने बाले हैँ । 
कई कोटि अंध अशिञ्ञानी ॥ 
चेञ्रंत मूखे अनजान मूढ़ हैं । 
कई कोटि किरपन कठोर॥ 
वेअंत कंजूख पत्थर जैसे मन बाले हैं । 
कई कोटि अभिग आतम निकोर ॥ 
वेअंत आत्मा करके न भीगने बाले कोरे हैं । 


कई कोटि परदरब कउ हिरहि ॥ 
अनेकों पराया माल चुराते हैं । 
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DI 
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 सुखमनी साहिब ( ७११) सटीक 


कई कोटि परदूखना करहि ॥ 
अनेकों पराया दृष्ण निकालते फिरते हैं| 
कई कोटि माइझा खम माहि॥ 
| अनेकों माया का बड़ा यत्न करते हूँ । 
कई कोटि परदेस म्रमाहि ॥ 
४ अनेकों विदेशों में भटकते फिरते हैं । ( 
` जितु जितु लावहु तितु तितु लगना ॥ | 
जिधर तुम लगाओ उधर लगे फिरते हैं । 
। नानककरते की जानेकरता रचना ॥५॥ 
... बनाने वाला अपनी रचना को आप ही जानता हैं। 
कई कोटि सिथ जती जोगी ॥ 
॥ अनेकों सिद्ध, जती, जोगो हुये हैं । 
कई कोटि राजे रस भोगी ॥ 
अनेकों राजे रसों को भोगने वाले हैं । 
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Agamnigam Digital Preservation Foundation, जी 
सुखमनी साहिब ( ७१२ ) सटीक 


कई कोटि पंखी सरप उपाए ॥ 
` अनेकों सांप,जानवर मालिक ने पैदा किये हैं । 
कई कोटि पाथर बिरख निपजाए ॥ 
अनेकों पत्थर और वृत्त पेदा किये हैं। 
कई कोटि पवन पानी बेसंतर ॥ 
| अनेकों पवन, पानी, आग पैदा की है। 


कईं कोरि देस भू मंडल ॥ 
अनेकों देश ओर जमीने पड़ी हैं । 
कई कोटि ससीअर सूर नख्यत्र ॥ 
अनेकों चांद, सूये, तारे हैं । 
कई कोटि देव दानव इंद्र सिरि छत्र ॥ 
. अनेकों देवते, दैत, इन्द्र सिर छत्र घारी हैं । 
सगल समग्री अपने सूति धारौ ॥ 


सारी दुनिया अपनी ताकत रूपी रस्सी से बाँधी है । 
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ह सुखमनी साहिब ( ७१३ ) सटीक 
नानकाजि सुजिसु भावेति सुति सुनिसतारे॥३॥ 
जिसको चाहे उसको तार लेता है । 
कई कोरि राजस तामस सातक ॥ 
अनेकों रजो, तमो, सतो गुण वाले हैं | 
कई कोटि वेदपुरानसिमृतिअरु सासेत॥ 
अनेकों वेद, पुराण, सिम॒तियां शास्त्र हँ । 
कई कोटि कीए रतन समुद ॥ 
अनेकों समुद्र रचना समेत रचे पड़े हैं । 
कई कोटि नाना प्रकार जंत ॥ 
अनेकों प्रकार के जीव जंत हैं | 
कई कोटि कीए चिरजीवे ॥ 
; अनेकों बड़ी आयु बाले हैं । 
कई कोटि गिरी मेर खुवरन थीवे ॥ 


~ ~ ए ति 
अनेकों स्वर्ण के पहाड़ और सुमेर पबत हैं । 
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Agamnigam,Digital (०5). Foundation, Chandigarh 
सुखमनो सा इब (७१४) सर्टीक 


कई कोटि जख्य किनर पिसाच ॥ 
र अनेकों यख किन्नर पिसाच हैं । 
कई कोटि सूत प्रेत सूकर मगाच ॥ 
अनेकों भूत प्रेत सूर और शेर बने हुये हैँ । 
सभ ते नेरौ सभह ते दुरि ॥ 
सब से दूर और निकट से निकट भी है । 
पण भरपूरि।४॥ 
सब से भिन्न रहता भी बीच मिला है । 
' कईं कोटि पाताल के वासी ॥ 
अनेकों पातालों के वसनीक ह । 
कई कोटि नरक सुरग निवासी ॥ 
अनेकों नरक, स्डग में रहने बाले हैं । 
कह कोटि जनमहि जीवहि मरहि ॥ 
अनेकों जन्मते, जीते, मृत्यु हो जाते हैं । 


नल Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Se 


| अल नरक 2380 
कह कोटि बहु जोनी फिरहि ॥ 
अनेकों बहुत योनियों में फिरते हैँ । . 
कह कोटि बैठत ही खाहि ॥ 
अनेकों बैठे ही अन्न खाते पीते हैं । 
कई कोटि घालहि थकि पाहि ॥ 
अनेकों कठिन काम करते थक जाते हैं । 
कई कोटि कोए धनवंत ॥ 
अनेकों घन बाले बनायें हुये र 
कई कोटि माइआ महि चित ॥ 
अनेकों माया की चिता में डूबे पड़े हँ | 
जह जह भाषा तह तह राख ॥ 
यहां हरि को अच्छा लगता है वहां सब को रखता है । 
नानक समु किछु प्रभ कै हाथे ॥५॥ 
सब कुङ उस प्रभु के हाथ में है । - 
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हुँ कष Digital Preservation Foundation, Ch वि 


७१६ 
कह कोटि भएं बैरागी ॥ 
अनेकों बेराग्य बाले हुये हैं । 
राम नाम संगि तिनि लिव लागी ॥ 
उनकी प्रीति हरि नाम से लगी है । 
। कईं कोटि प्रभ कउ खोजंते ॥ 
। अनेकों हरि को हू डते फिरते हैँ । 
* आतम महि पारबहसु लहते ॥ 
' अन्दर से ही मालिक को टोल (हू) लेते हैं। 
' कई कोटि दरसन प्रभ पिश्यास ॥ 
अनेकों को मालिक के दशन की प्यास लगी है । 
तिन कउ मिलिओ प्रथु अबिनास ॥ 


उनको ना मरन वाला ईश्वर भिज्ञ गया है । 


॥ कह कोटि मागहि सतसंगु ॥ 


अनेकों संतों के को ढू'डते फिरते हैं । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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सुखमनी साहिब ( ७१७ ) सटीक 
_ DSBS 00 त नमन 


पारबइम तिन लागा रंग ॥ 
उनको हरि की रंगत चढ़ गई है । 
जिन कड होए आपि सू प्रसंन ॥ 
जिन ऊपर मालिक खुश हुआ है 
नानक ते जन सदा धनि धंनि॥६॥ 
वह सनुष्य सदा घन्य घन्य हें । 
कई कोटि खाणी अरु खंड॥ 
बेअंत कानों वाले देश हैं । 
कई कोटि अकास बहमंड ॥ 
वेअन्त आकाश और ब्रह्मणड हैं । 
कई कोटि होए अवतार ॥ 
चेअन्त अवतार संसार में हुए हें । 
कई जगति कीनो बिसथार ॥ 


क्तियों से यह पसारा पसरिया है । 


| 
Agamnigam D Preservation Foundation, Chandigarh 
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सुखम ब ( ७१८ सटीक 


कह बार पसरिओ पासार ॥ 
यह संसार पासारा कई बार पसरिया हे । 
सदा सदा इक एकंकार ॥ 
वह प्रभु सदा एक आप ही हं । 
कई कोटि कोने बहु भाति ॥ 
7 बेअन्त बहुत प्रकार से बनाये गए हैं । 
प्रभ ते होए प्रभ माहि समाति ॥ 
प्रभु से होकर प्रभु में ही लीन हो गए । 
ताका अंतु न जाने कोइ ॥ 
उसका अन्त कोई नहीं जान सकता। 
आपे आपि नानक प्रभु सोइ ॥७॥ 
` बह मालिक आप से आप फेला है। 


कह कोटि पारब्रहम के दास ॥ 
` बेअन्त मालिक के दास हैं । 
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सुखमनी साहिब ( ७१६ ) सटीक 
तिन होवत आतम परगास॥ 
उन के अंदर मालिक का प्रकाश है । 
कह कोटि तत के बेते ॥ 
वेअन्त तत वस्तु के बोलने वाले हैं । 
सदा निहारहि एको नेत्रे ॥ 
सदा एक को ही आंखों से देखते हैं । 
इ कोटि नाम रस पीवहि ॥ 
वेअन्त नाम रस को पीते हैं । 
अमर भए सद सद ही जीवहि॥ 
वह्‌ मृत्यु से बिना होकर सदा जीते हैं। 
कह कोटि नाम शुन गावहि॥ . 
वेअन्त नाम के गुणों को गाते हैं । 
आतम रसि सखि सहजि समावहि॥ 


ह आत्मानंद के सहिज रस में समाते हैं । 
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| 


“सुख मिनी सीहिब 2 rd sad Changgarn, 
अपुने जन कड सासि सासि समारो। 


अपने दास को स्वास स्थास याद रखता है । 


नानक्ओोइ परमेसरके पियारे॥८॥ १ ०॥ 
ऐसे गुरुमुख हरि के प्यारे हैं । 


खलोकु॥। 


करण कारण प्रथु एकु है 
करन कराबने बाला एक ही मालिक है. 
दूसर नाही कोइ ॥ 
दूसरा कोई नहीं । 
नानक तिस बलिहरणं 


में उस से बलिद्ार जाता हूं 
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जलि थलि महीअलि सोइ॥१॥ 


जलों, थलों, आकाशों में पूर रहिया है । 
असटपदी ॥ द (, 
करन करांवन करने जोगु ॥ 
हूर कास के करने कराने योग्य एक सालिक है ` 
जो तिसु भांवे सोई होयु ॥ 
जो उसको अच्छा लगता हैं बही होता है। _ 
खिन महि थापि उथापन हारा ॥ 
एक लत में बनाकर नाश करने बाला हँ | 
अलु नही किछु पारावारा ॥ 
उसके पार उरार का कोई अन्त नहीं । 
हुकमे धारि अधर रहावे ॥ 
हुक्म में पृथ्वी रखी दै आर स्त्रं निराश्रय है 
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हुकषे उपजे हुकमि समावै ॥ 
हुक्स में दुनिया बनती और उजडती है । 
हुकमे ऊच नीच बिउहार ॥ 
हुक्म में ही ऊंचे-नीचे का व्यबह्दार होता है 
हुकमे अनिक र ग परकार । 
हुक्म में ही अनेक प्रकार के तमाशे होते हैं 
करिकरि देखे अपनी वडिआई 
“अपनी बड़ाई आप ही बना कर देखता है। 
नानक सभ महि रहिझा समाई॥ १! 
वह सब में मिला जला है 
प्रभ भाव मानुख गति पावे ॥ 
मालिक. को अच्छा लगे तब मनुष्य गति को पा लेता हे 
है ९ भाव ता पाथर तराव ॥ 


मालिक को अच्छा लगे तो पत्थरों को तरा देता है। | 
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प्रभ भावै बिनु सास ते राखे ॥ 
मालिक को अच्छा लगे तो बिना खास राख लेता है । 
प्रभ भावै ता रहि शुण भाखे॥ 
मालिक को भा जाये तो जीव हरि गुण गाता है। 
प्रम भाव ता पातत उधार ॥ 
मालिक को भा जाये तो बुरों का उद्वार हात हे 
खपि कर आपन वीचार ॥ 
स्वयं ही कती औरं आप ही बिचार करता है। 
हा सिरिझा का आपि सुआमी ॥ 
दोनों ओर का आप ही मालिक है । 
| खेले बिगसै अंतरजाभी ॥ 
| बह मालिक खेलता और खुश होता है । 
जो भावे-सो कार करावे ॥ 


जही कार करता हैं जो उसको अच्छी लगे । 
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तिसु ततकाल दह दिस प्रगटावै ॥ 


उसको जल्दी से हर ओर प्रकट कर देता है। 


जाकउ अपुनी करै बखसीस ॥ 


जिसको अपनी दात करता है 
ताका लेखा न गने जगदीस ॥ 
जगत का स्वामी उसका लेखा नहीं लेता । 


जीउ पिंड सभ तिसकी रासि ॥ 


जीव, शरीर सब उसकी राब है । 


घटि घटि पूरन अहम प्रशास्त ॥ 


परमेश्वर सब में प्रकाश करता है । 


अपनी बणत झापि बनाई ॥ 


. दुनिया की बनत आपने आप ही-बनाई है । 


नानक जीवै देखि बझाई ॥४॥ 


हः" मैं उसकी बढ़ाई देख कर जीता हूँ। 


' Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| द्यी सींहिब (७४१ Deis टोरी ? 
इस का बलु नाही इसु हाथ ॥ 
इसका जोर इसके हाथ नहीं है । 
करन करावंन सरब को नाथ ॥ 
सब का सालिक करने कराने को सामर्थ है| 
आगिआकारी बपुरा जीउ ॥ 
यह जीव बिचारा तो आज्ञा मानने वाला हव । 
जो तिघु भावै सोह फुनि थीउ ॥ 
जो उसको अच्छा लगता हे बह्दो होता हैं । 
ऊच नीच महि बसे ॥ 
कभी ऊंची नीची योनी में जा गिरता 
कबहू सोग हरख र गि हसे ॥ 
कभी शोक कभी खुशी के आनंद में ह॑ सता है । 


कबहू निंद बिंद बिउहार॥ 


ऋूपी विदा कमी बड़ाई के व्यवहार में पड़ता ह । 
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) 
 कबहू उभ आकास पहआल ॥ 


` कभी.ऊ चे आकाश और कभी पाताल को जाता 
कबहू बेता ब्रहम बीचार 
कभी ज्ञानबान हो कर विचार करता हो । 
नानक आपि मिलावणहार ।।५। 
परमेश्वर आप ही. मिलाने वाला हो ! 
कबहू निरति कर बहु भाति 
कभी बहुत प्रेकार के नाच करता हो । 
कबहु सोइ रहै दिनु राति 
कभी दिन रात सोता रहता हो । 
कबहू महा क्रोध बिकराल | 


_ कभी भयानक क्रोध में झा जाता हो । 


= TR ८९ 
कबहूँ सरब की होत खाल ॥ 
कभी सब के पेरों की धूल बन जाता हौँ । 
___Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh | 
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सुखमनी साहिब ( ७२६ ) सटीक 


होइ वहै बड राजा ॥ 
कभी वड़ा राजा बन बेठता है। | 
कबहु भेखारी नीच का सांजा॥ _ 
कभी मंगता नीचे साज वाला होतां है । 
कनहू झपकीरति महि आवे ॥ 
कभी निन्दा में आ जता है । 
कबहू भलां भला कहावै ॥ ( 
कभी भला भला बुलवाता फिरता है । 
जिउ प्रभु राखें तिव ही रहे ॥ 
जेसा प्रभु रखता है वैसा ही रहता दै । 
गुर प्रसादि नानक सचु कहे ॥६॥ 
गुरु की करा द्वारा यह बोल गुरु जी बोलते हैं । 
कवहू होइ पंडितु करे बस्यानु ॥ 


कभी पंडित होकर उपदेश करता है । 
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कबहू मोनि धारी लावै धिश्याबु ॥ 
कभी चुप होकर ध्यान लगाता ह। 
क्रू तट तीरथ इसनांन ॥ 
कभी तीर्था के किनारे जाकर स्नान करता है । 
कबहू सिध साधिक सुखि गिआन॥ 
कभी सिद्ध साध होकर मुख से ज्ञान करता है । 

कबहू कीट हसति पतंग होइ जीआ॥ 
कभी कीड़ा, हाथी, पतंग अनेक जीव होता फिरता है। 


अनिक जोनि भरमै भरमीझा । 
अनेक योनियां में भरमाया फिरता है । 


नाना रूप जिउ खागी दिखावै॥ 


“ जेसे स्वांगी अनेकों रूप दिखाता किरता है । 


जिउ प्रभ भावं तिव नचाव ॥ 


ज्िसप्रकारमालिककोअच्छालगताहै उसी तरहनचांता है 
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जो तिष्ठ भावं सोइ होइ ॥ 


जो उसको अच्छा लगता है वह होता है। 
नानक दूजा अवरु न कोइ ॥७॥ 
उस परमेश्वर के विना दूसरा और कोई नहीं । 
क्रू साध संगति इहु पाव ॥ 
कभी यह साध संगत को पा लेता है। 
उतु असथान ते बहुरि न आव ॥ 
उस स्थान से फिर मुड़ मुड़ कर नहीं आता । 
अंतरि होइ गिग्यान परगाछु ॥ 
इसके अन्दर ज्ञान का चानण हो जाता है । 
उसु असथान का नही बिनाछु ॥ 
उस स्थान का फिर नाश नहीं होता । 
मन तन नामि रते इक र॑ गि ॥ 
नाम के एक रंग में तन सन करके लगे रहते हैं । 
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सदा बसहि पारबरहम के संगि ॥ 


जो हरि के साथ-सदा बखते हैं । ब 
जिउ जल महि जठ आइ खटाना ॥ | | 
जैसे पानी साथ पानी मिल जुल जाता है । 

तिउ जोती संगि जोति समाना ॥ 
तैसे ज्योति से ज्योति समा जाती है! 
मिटि गए गवन पाए विश्लाम 

आना जाना खो दिया और आराम पा लिया । | 

नानक प्रम कै सद कुरबान ॥=८h।११॥ | 


मैं उस मालिक से सदा कुबोन हूँ । 


कि . सलोकु ॥ . । 


सुखी बसै मसकीनीआ 
-~ शरीब- सुखी बसते हैं। 
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आपु निवारि तले ॥ 
जो आपा गुआ कर नीचे होकर बसते हैं। | 
बड़े बडे झहंकारीझा 


जो बड़े से'बड़े हंकार बाले हैं 


नानक गरबि गले ॥१॥ . । 
बह हंकार में ही गल गये हूँ । 


अखटपदी ॥ 


जिएकै अंतरि राज अभिमानु ॥ 
जिसके अन्दर राज का अभिमान है. | डु 

सो नरक पाती होवत सुआल ॥ | 

| ॥ बह कुत्ता नरक में पड़ता दै । 

ह जो जाने म जांबनवलु ॥ 


जो जानता है में बड़ी जबानी वाला हूँ 
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सो होवत बिसरा का जंतु॥ 
बह गंदगी का कीड़ा बनता | 
आपस कउ करमवंतु कहांवे ॥ | 
जो अपने आप को करने वाला कहता है 
जनमि मरे बहु जोनि भूमाव 
बह्‌ जन्मता मरता और यूनियों में फिरता 
धन भूमि का जो करे गुमानु 
जो घन और ्ञमीनों का मान करता हैं । 
सो मूरखु अंधा अगिञ्जाबु॥ 
। बह मूर्ख अन्धा और वसम है । 


Agamnigam Di 1८. Preservation Foundation Chandigarh 
सटीक 


करि किरपा जिसके हिरदै 
जिसके मन में कृपा करके 
गरीबी बसावे ॥ 


गरीबी बंसाता है। 
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शुखमनी साहिब ( ७३४ ) सटीक 


नानक इहां मुकतु आग खुखुपाव॥ १॥ 
वह सुक्त होकर आगे सुख पाता है । 
धनवंता होइ करि गरबावै॥ 
घन वाला होकर गुमान करता है। 
तृण समानि कछु संगि न जावै ॥ । 

तिनके जितना भी साथ कुछ नहीं जाता । 
बहु लसकर मानुख उपरि कंरे आस॥ 
जब फौजें हों तो मनुष्यों ऊपर आशा रखे । 
पल भीतरि ताका होह बिनास ॥ 
उसका एक पल में नाश हो जाता है । 
सब ते आप जाने बलवंतु ॥ 
जो सब से अपने आपको ताकत वाला समझता है। 
खिन महि होइ जाइ भसमंतु ॥ 


४ SN FS 0] 
एक पल में राख हो जाता ह्‌ । 
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किसे न बदै आपि अहंकारी ॥ 
जो कारी किसी को कुछ नहीं खमझता 
घरमंराइ तिसु करे खुआरी ॥ 
क्र यम उसको बड़ा ख्वार करता छै । 
` गुरप्रसादि जाका मिटे अभिमालु 
गुरुःकपा से जिनका ह कार मिट जाता छ 
सो जनु नानक दरगह.परवाचु ॥२ 
बही दास दरगाह में माना जाता हैँ । 
कोदि करम करं इउ थारे ॥ 
। ` करोड़ों अच्छे काम करक भी ह कार करे। _ 
4 लमु पावे सगले बिरथारे ॥ 
| बहुत दुःख पाता है और सारे काम व्यर्थ हैँ। | | 
.. अनिक तपसिआ करे अहंकार ॥ 
ह तपं करके मन में हकार करे। 
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नरक सुरग फिरि फिरि अवतार ॥ 
बह फिर फिर कर नरकों स्त्र्गा में आता है 
निक जतन करि आतम नही द्रवे॥ 
अनेकों यरन करके भी जिसका हृदय कोमल नहीं 
हरि दरगह कहु कैसे गवे॥ 
चह हरि की दरगाह में किस प्रकार पहुँच सकता है। 
आपस कउ जो भला कहावें ॥ 
जो आप ही भला कहाता है हु 
तिसहि भलाई निकटि न आप ॥ 
७ भलाई उसके निकट नहीं आती । 
सरब की रेन जाका मजु हाइ ॥ 
जिखका मन सबकी घूलि बन जाता ह्वै। 
कहुनानक ताकी निरमल साई ॥२॥ 
उल मनुष्य की सोसा बडी पबित्र है। 
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जब लगु जाने मुझ ते कहु होइ ॥ _ 
जब तक जानता है कि मुझ से कुछ हो सकता हे | 
तब इस कउ सु खु नाही कोइ ॥ 
तब तक इसको कोई सुख नहीं हो सकता । 
जब इह जाने मे किछु करता। 
जब तक जानता है कि में कुछ कर सकता हुँ 
तब लग गरम जोनि महि फिरता ॥ 
तब तक यह योंनियों में अटकता फिरता है । 
जब धारे कोऊ बरी मीत ॥ 
जब तक यह किसी को शत्र मित्र बनाता है 
तब लगु निहचलु नाही चीतु ॥ 
तब तक मन टिका आराम नहीं पाता + | 
जब लगु मोह मगन स गि माइ॥ 
जब तक मोह में मग्न हुआ है ! 
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तबलगु धरमराइ देह सजाइ॥ 
तब तक इसको यम डंडे मारे गा। 
प्रभ किरपा ते बंधन तूटे ॥ 
मालिक की कृपा से रस्से हूटते हं 
शुर प्रसादि नानक इउ छुट ॥४॥ 
गुरु की कपा से हंगता छूट जाती है। 
सहस खरे लख कउ उठि धावं ॥ 
हजारों कमा कर फिर लाखों को उठ दौड़ता दै 
तपति न आवै माइआ पाळे पाव ॥ 
घन जोड़ता दृप्त नहीं होता। | खे 
अनिक ओगबिखिआके कर ॥ _ 
बहुत विषयों के भोग कती तृप्तः नहीं होता । 
नह तुपतावै खपि खपि मरं ॥ 


खप खप मरता है संतोष नहीं करता । 
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बिना स तोख नही कोऊ राजे ॥ 
बिना संतोष से कोई तृप्त नहीं होता । 
सुपन मनोरथ बृथे सब काजे ॥ 
स्वपन के मनोरथ जेसे सारे काम व्यर्थं हैँ ! 
नाम रंगि सरब सुखु होइ ॥ 
नाम का आनंद सारे सुखों की जढ्‌ ह्ठै। 
बडभागी किस परापति होइ 
जो बड़े कर्मा से किसी को भिलता है । 
करन करांवन आपे आपि । 
. प्रभु आप ही करने कराने को सामथ है । 
सदा सदा नानक हरि जापि॥५॥ 
उस हरि को खदा सदा जपा कर । 
करन करावन करनं हार्‌ ॥ 


सारे कामों के करने कराने वाला आप ही है ! 
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इसको हाथि कहा बीचारु ॥ 
इस विचारे के हाथ में क्या दद 
जैसी हसि करे तेसा होइ ॥ 
जिसप्रकारकी दृष्टि करता हैउसी प्रकारका हो जाताहै! 
खपि आपि आएि प्रथु सोइ ॥ 
बहू परमेश्वर आप ही आप हैं १ 
जो किछुकीनो सु अपने रगि॥ 
जो काम करता है अपनी इच्छा से करता हैं । 
सभ ते दूरि समहू कै सगि॥ 
| बह सब से निकट और सब से दूर भी है. । 
ओ ` दू देखे कर बिबेक ॥ 
हे खममझता देखता विचार करता है | 
आापहि एक आपहि अनेक ॥ 
आप ही एक और आप हीं अनेकों रूप ड । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


रसुखिमती "सीहिन १४९? ds Cnapgipgrh १ 
मरे न विनस आवं न जाइ॥ 


सरता जन्मता, आता जाता नहीं । 
नानक सदही रहिआ समाइ ॥६॥ 
वह सभ में मिला हुआ है । 
आपि उपदेस समझ आपि॥ 
प्रभु भाप ही उपदेशता और आप ही समकता है । 

आपे रचिआ सभ के साथि ॥ 

` आप ही सब में मिला हुआ हैं । 
आपि कोनो आपन बिसथारु ॥ 
अपने-आप का आप ही पसारा किया है! 


ससु कछु उसका ओहु करनेहारु ॥ 
` सारा कुछ उसका है, वह बनाने वाला है । 
उसते भिन कहहु किछु होइ ॥ 


बताओ उससे भिन्न कुच्छ हो सकता है । 
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थान थनंतरि एक सोइ ॥ | 


स्थानों और स्थानों के अन्दर भी वह एक आप ही है 


अपने चलित आपि करणेहार ॥ 
अपने खेल तमाशे वह आप ही करता हैं । 


कउतक करे र ग आपार ॥ 


` बह रंग तमाशे करता है जिनका कोई अंत नहीँ । 


~ 


मन महि आपि मने अपुने माहि॥ 

बह मन में बसता है और मन उसमें बसता है ! 

नानक कीमति कहु न जाइ ॥७॥ 
उस सुख रूप की कोई गिनती नही । 

सति सति सति प्रथु सुआमी ॥ 
मालिक तीनों समयो में सावा है । 

डुर परसादि किने वखिआनी ॥ 

गुरु की करां से य॒ बात किसी ने कही है । 
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सच सचु सचु समु कीना ॥ 
तीनों समयों में उसने सब सच्च किया है । 
कोटि मधे किने विरलै चीना ॥ 
करोड़ों में किसी एक ने जाना है । 
भला भला भला तेरा रूप ॥ 
तेरा रूप तीनों समयों में भला है । 
अति सु दर अपार अनप || 
हे अपार अनूप! तू बहुत ही सुन्दर 
निरमल निरमल निरमल तेरी बाणी ॥ 
तेरी बाणी तीनों समयों में साफ हैं! 
) घटि घरि सुनी लवन बख्याएी॥ 
कानों से सुनी अर कथन की है । 
पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत ॥ 
कहने सुनने और सुनाने वाले सब पवित्र हैं। 
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` नाम्नुजपै नानक मनि प्रीति ॥८॥१२॥ 


यह जीत्र मन की प्रीति द्वारा नाम जपता डे 
सलोकु ॥ 
सत सरनि जो जबु पर | 


जो मनुष्य संतों की शरण पड़ा है 


सो जबु उधरनहार ॥ 


ः वह तर गया है । 
संत की निंदा नानका 
जो मनुष्य संतों की निन्दा करता है 
बहुरि बहुरि अवतार ॥१॥ 
बह फिर फिर कर जन्मों के दुःखों में पड़ता है 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh ications 6 00000 200 | 


हर 


सुखी गुः हिल! i | ए or n Foundatiol पनी igarh 


असटपदी 


संत कै दूखनि आरजा घरै ॥ 

संतों को दोष लगाने से आयु कम होती हैं । 
संत के दूखनि जम ते नही छुटै ॥ 
संतों को दोष लगाने से जीव यों से नहीं छूटता । 

संत क दूखनि सुखु सभु जाइ ॥ 
संतों को दोष लगाने से सारा सुख चला जाता है । 
` संत के दखनि नरक महि पाइ । 
सन्तं को दोष लगाने से नरकों में पड़ता हैं। 
संत क दूखनि मति होइ मलीन ॥ 
संतों को दोष लगाने से अकत मैत्ती हो जाती है । 


संत क दूखनि सोभा ते हीन ॥ 
तों को दोष लगाने से शोभा से बिना हो जाता है। 
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संत के हते कउ रखे न कोइ॥ 
संतों के मारे हुए को कोई रख नहीं सकता। 
संत कै दू्वनि थान भ्रसट॒ होइ॥ 
संतों को दोष लगाने से हृदय सेला हो जाता है । 
संत कृपाल कृपा जे करे ॥ 
यदि संत कृपालू कपा कर देवे हि 
नानक संत संगि निंदकु भी तर ॥१॥ 
तो संत के साथ मिल कर निदुक भी सुख पाता है। 
संत के दूखन ते सुखु भवे ॥ - 
संतों को दोष लगाने से सुख टेढ़ा हो जाता है । 
स तन कै दखनि काग जिउ लव॥ 
संतों को दोष लगाने से कठ्वे की तरह कां २ करता है। 
स'तन के दूखनि सरप जोनि पाइ॥ 
संतों को दोष लगाने से सपं की योनि पाता है । 
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संत कै दूखनि आरजा घटे॥ 
संतों को दोष लगाने से आयु कम होती हैं | 
संत के दूखनि जम ते नही छुटे ॥ 
। संतों को दोष लगाने से जीव यमा से नहीं छूटता । 
; ` संत केदूखनि सुखु सभु जाइ ॥ 
संतों को दोष लगाने से सारा सुख चला जाता है । 
' संत के द्खनि नरक महि पाइ 
स्तोको दोष लगाने से नरकों में पड़ता हैं। 
संत के दूखनि मति होइ मलीन ॥ 
` संतों को दोष लगाने से अकत मैत्री हो जाती ह्वै । 
संत के दू्खन सोमा ते हीन ॥ 
संतों को दोष लगाने से शोभा से बिना हो जाता है। 
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संत के हते कउ रखे न कोइ ॥ 
संतों के मारे हुए को कोई रख नहीं सकऊता। 
संत के दखनि थान श्रस॒दु हाइ। 
संतों को दोष लगाने से हृदय मेला हो जाता है । | 
संत कृपाल कपा जे कर ॥ 
यदि संत कृपालू कृपा कर देवे a 
नानक संत संगि निंदक भी तर ॥१॥ 
` वो संत के साथ मिल कर निंदक भी सुख पाता है । 
संत के दूखन ते मुखु भव ॥ 
संतों को दोष लगाने से मुख ठेढ़ा हो जाता है | 
स'तन कै दूखनि काग जिउ लवे 
संतों को दोष लगाने से कठ्वे की तरह कां २ करता है। 
स तन के दूखनि सरप जोनि पाइ॥ 
संतों को दोष लगाने से सर्प की योनि पाता है.। 


[NSS ICE CS 
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सत के दुखनि तृगद जोनि किरिमाइ॥ 
संतों को दोष लगाने से टेढ़ियां योनियां पाता 
स तन कै दूखनि तृसना महि जली 
संतों को दोष लगाने से वृष्णाकी आग में जलता है 1 
सत कै दूखनि सभु को डल ॥ 
संतों को दोष लगाने से सब को छलता है । 
) त के दूखनि तेजु सभु जाइ। 
संतों को दोष लगाने से सारा तेज चला जाता हैं । 
स'त केदखनि नीच नीचाइ। 
संतों को दोष ळूगाने से नीचे से नीचा हो जाती 
सत दोखी का थाउ कोनाहि ॥ 
संतों के दोखी को कोई स्थान नहीं । 
नानक सत भात्रे ता 


- यदि संतों को अच्छा लगे । 
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झोइ भी गति पाहि ॥२॥ 

तो बह मी गति पा लेता हैं । 

सत का निंदक महा अतताई॥ | 

साध का मिंदक बड़ा अपराधी है । 

स'त का निंदकु खिचु टिकलुनपाई॥ 

साथ का निन्दक थोड़ा जैसा भी आराम नहीं पाता। 

सत कां निंदकु महा हतिआरा॥ 
साध का निन्द बड़ा हत्यारा है! । 

सत का निंदकु परमेसुरि मारा ॥ 
साघ का निन्दक ईश्वर का मारा हें । 

सत का निंदकु राज ते हीचु ॥ 

साध का निन्दक राज से बिना हे । 


त तकानिंदकु दुखीआ अरु दीनु 0 


OS 
साथ का निन्दक दु:खी और गरीब ४ । 
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सत के निंदक कउ सब रोग ॥ 
साघ के निन्दक को सारे रोग लगते हैं । 
सत के निंदक कउ सदा बिजोग 
साध के निन्दक का कभी भी मिलाप नहीं होता । 
सत की निंदा दोख महि दोखु ॥ 
साध का मिंदक दोखों और दोषों में ही पड़ता है । 
नानक सत भाव ता 


यदि सांध को अच्छा लगता है 


/ उसका भी होइ मोखु ॥२॥ 


तब वह पापी भी सुख पाता है । 
- संत का दोखी सदा अपवितु ॥ 
. संतका दोखी सदा मेला है । 
 सतका दोखी किस का नही मितु॥ 


संत का दोखी किसी का मित्र नहीं । 
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| सत के दोखी कउ डाचु लागे ॥ 
संत के दोखी को डंडा लगता है । श 
सत के दोखी कउ सभ तिआग॥ 
संत के दोखी को सारे छोड़ देते द 
सत का दोखी महा अहंकारो॥ | 
संत का दोखी बड़ा अभिमानी दै । ' । 
स'त का दोखी सदा बिकारों ॥ 
संत का दोखी सदा विषेई है 
सत का दोखी जनमे मर॥ 
संत का दोखी जन्मता मरता है । ह 
सत की दूखना सुख ते टर ॥ 
संत की दूषणा सुख से टाल देती है। 
सत के दोखी कड नाही ठाउ ॥ _ 
संत के दोखी का कोई स्थान नहीं। 
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संत को अच्छा लगे तो उसको भी साथ मिला ले । 


सेत का दोखी अधबीच ते टूटे ॥ | 
प्यारे का दोखी अघ बीच से टूट जाता है र | 
स तका दोखी किते काजिन पहूचे॥ | 
प्यारे का दोखी किसी काम पर नहीं पहुंच सकता । 
स'त के दोखी कउ उदिआन म्रमाईऐ॥ | 
0 > प्यारे का दोखी जंगलों में टक्कर मारता है । 
सत का दोखी उझड़ि पाईऐ ॥ 
“प्यारे का दोखी उजाइ में पड़ता है । 
स'त का दोखी अंतर ते थोथा॥ 
प्यारे का दोखी अन्दर से खाली है । 
` जिउ सास बिना मिरतक की लोथा ॥ 
जैसे बिना खांस मुदे की देही है। | 
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Agamnigam Digital. Preservation Foundation हट 
सुखमनी हि ७ सटीक 


` संत के दोखी की जड़ किछु नाहि॥ 
| प्यारे के दोखी की कोई जड़ नहीं होती । 
 झापनबीजि आपे ही खाहि॥ | 
यह अपने फल का आप ही दुःख भोगता हव। | 
संत के दोखी कउ अवरु न ४ 
प्यारे के दोखी को और कोई नहीं 
'शखन हारु ॥ 
३ रख सकता । । 
नानक संत भावै ता लए उबारिश | 
प्यारे को अच्छा लगे तो उसको भी रख ले। [ 
संता का दोखी इउ बिललाइ ॥ 
संत का दोखी ऐसे कुलोता है 
जिउ जल बिहून मछली तइफडाइ॥ 
जैसे पानी बिना मछली तड़पती हैं । 
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है 
ला 


^दवृष्यली' संशि ००७४) Houndation, Chaigr 


संत का दोखी भूखा नही राजे ॥ 


संत का दोखी भूखा रह कर तृप्त नहीं होता । 

जिउ पावक ईधनि नही प्रापै । 
जैसे आग लकड़ी से तृप्त नहीं होती । 

संत का दोखी छुट इकेला ॥ 

संत का दोखी अकेला ही छोड़ा जाता है । 

जिउ वृआाइतिल खेत माहि दुहेला ॥ 

जेसे खेती में बुझड़, तिल होता है। 

संत का दोखी धरम ते रहत । 


संत का दोखी धर्मे के बिना है । 


सत का दोखी सद मिथिझा कहत॥ 


संत का दोखी सदा झूठ बोलता है । 


किरतु निदक का घुरि ही पहआ।॥ 
यह निदक की कार धुर से ही पड़ी हुई हे । 
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सुखर्मनी साहिब (७४५१ सशश 


नानक जो तिसु भावै सोई थि ॥६॥ 


उस हरि को जो अच्छा लगता है वह डी होता है । 
सत का दोखी बिगड़ रुपु होइ जाह | 
संत के दोखी का रूप बिगड़ जाता है। 
संत के दोखी कउ दरगह मिलै सजाइ॥ _ 
संत के दोखी को दरगाह में सज़ा मिलती है । 
स'त का दोखी सदा सहकाईऐ ॥ 
संत का दोखी सदा सहकता रहता. है । ( 
स'त का दोखी न मरै न जीवाईऐ॥ . 
न वह मरता हैं न जीता हूँ। 
सत के दोखी को पुजे न आसा॥ 
संत के दोखी की कोई आशा पण नहीं होती । 
सत्‌ का दोखी उठि चले निरासा॥ 


संत का दोखी दुनिया से निराश उठ जाता है । 
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सुखससीपाहिब०' Cresgrtatipn Foundation, Gaga 

स'तके दोखि न तृसटै कोइ ॥ 

साथ का दोखी कोई भी प्रसन नहीं होता ! 
जैसा भावै तेसा कोई होइ ॥ 


जैसा उसको माता है वेसा हो जाता है । 
पहआं किरतु न मेटे कोइ॥ 
बुरा किरत पड़ा हुआ कोई नहीं मिटा सकता । 


नानक जाने सचा सोइ ॥७॥ 


इस सच्ची बात को सच्चा ही जान सता है । 


, सभ घर तिसके ओहु करनैहारु ॥ 


सारे घट उसके हैं बह सब का कर्ता है । 
सदा सदा तिस कउ नमप्तकारु ॥ 
सदा २ उसको नमस्कार है । 


प्रभ की उसतति करहु दिनु राति॥ 


दिन रात मालिक की बड़ाई करो । 
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हि आता ता र रर STN 
। छुखसनी साहिब ( ७५७ ) सटीक 
तिसहि धिद्यावहु सासि गिरासि॥ 
उसको स्वास २ याद करो | 
सभु कछु वरते तिसका कोआ ॥ 
उसका किया सारा कुछ हो रहा है । 
जैसा करे तेसा को थीआ ॥ 
| जैसा कोई काम करे तेसा होता है । 
, आपना खेल आंपि करनेहारु ॥ 
आपने खेल आपही करता है। 
दसर कउनु कहे बीचारु ॥ 
| इस विचार को दूसरा कौन कर सकता है। 
, जिसनो इपा करेतिपु आपन नामु देइ॥ 
| जिस पर क्रा कर उस्तक्रो अपना नाम देता है.। 


बड़भागी नानक जन सेइ ॥=।१३॥ 


वह दास बड़े भागों वाला है । 


| रै 
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सुखमन ७५८ टीक 


सलोकु ॥ 
तजहु सिञ्यानप सरिजनहु 


_ हे अक्ल वालिओ ! त्याग दो खिआनपों को । 


सिमरहु इरि हरि राइ ॥ 


'कारण करने बाले को याद्‌ करो | 


एक आस हरि मनि रखहु 


एक हरि को आशा मन में रखो। 


|) नानक दूखु भरसु भउ जाइ॥१॥ 


तब दुःख, भ्रम, भय नाश हो जायेंगे । 


` असटपदी ॥ 


मानुख की टेक बृथी सभ जानु॥ 


मनुष्य की सारी ओट व्यर्थ खममो 


। 
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सुखसनी साहिब ( ७५६ ) ` सटीक 


| देवन कउ एके भगवानु ॥ 
| देने बाला एक ईश्वर दै । 
जिसके दीऐ रहै अधाइ॥ | 
जिसके देने से दृप्त हो जाता ठे 
। बहुरि न तृसना लागे आइ ॥ | 
फिर तृष्णा, भूख, आकर नहीं लगती । ( 
| मारे राखे एको आपि ॥ । 
| एक आप ही मारने राखने वाला है । 
| मानुख कै किछु नाही हाथि॥ 
सनुष्य के हाथ (बश) कुछ नही दै। 
। तिसका हुकपु बूमि सुखु झोत 
है उसका हुक्म समभने से सुख होता है । 
तिसका नादु रखु कंठि पराइ॥ 
उसका नाम गले में परो कर रखो | 


- 
पु बे Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh | 


बम णद हिवि १ ib i i तङ्का 
सिमरि सिमरि सिमरि प्रभु सोइ॥ 


उस मालिक को सदा याद्‌ करो । 
नानक बिघचु न लागे कोइ ॥१॥ २ 
सिमरन वाले को कोई विघ्न नही लगता । क्‍ 
उसतति मन महि करि निर कार॥ 
मन में एक ईश्वर की बड़ाई कर । 
करि मन पेरे सति बिउहार ॥ 
2 हे मेर मन ! यही एक साचा व्यवहार है । 
निरमल रसना अंमतु पीउ ॥ 
जिह्वा को निदा से बचा अर नाम अमृत पी । 
सदा सुहेला करि लेहि जीउ ॥ 
अपनी आत्मा को सदा सुखी कर ल्लो। 
नेनहु पेखु ठाकुर का रणु॥ 


उस मालिक के रंग तमाशे आंखों से देख । 
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सुब्ममनी साहिब ( ७६१ ) सटीक 


साध संगि बिनसे सभ संगु ॥ 
खाघ संगत करके खारे विकार नाश हो जाते हैँ । 
चरन चलउ मारगि गोबिंद ॥ 
पाँव से ईश्वर का रास्ता चल । 
मिटहि पाप जपीओ हरि बिंदी 
थोड़ा जेहा जपने से सब पाप नाश हो जाते हैं । 
कूर हरि करम स्वनि हरि कथा ॥ 
हाथों से हरि की कार कर कानों से हरि कथा सुन । 
हरि दरगह नानक ऊजल मथा ॥२॥ 
तेरा दरगाह में मस्तक उजला होगा। 
वडभागी ते जन जग माहि ॥ 
दुनिया में वह दाख बड़े भागों बाले हैं । 
सदा सदा हरि के गुन गाहि ॥ 


जो सदा हरि के गुण गाते रहते हैं । 
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सुखमनी साहिब (७ टी 


राम नाम जो करहि बिचार ॥ 
जो राम के नाम का विचार करते हैं 
से धनवंत गनी संसार ॥ 
बह जगत में धन्यवान हूँ । 
मनि तनि मुखि बोलहि हरि मुखी॥ 
जो तन मन और मुख से हरि का नाम/कहते हैं 
. सदा सदा जानहु ते सुखी ॥ 
का जान लो वह सदा सुखी हैं । 
/ एको एकु एकु पछाने ॥ 
| जो इर समय में एक हरि को ही जानता है 
' इतउतकी ओह सोझी जाने ॥ 
i उसको इधर उधर की सूक हो जाती है । 
नाम संगि जिसका मनु मानिझा ॥ 


जितका मन नाम में पक्का हो गया 
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| | सुखम्ननी साहिब ( ७६३ ) स्टीक | 
नानक तिनहि निर जनु जानिआ॥३॥ 


| उन्हों ने माया रहित ईश्वर को जान लिया है । 


गुर प्रसादि आफ्न आपु सुझे ॥ 


गुरु कृपा से जिसको अपने आप दृष्टि आ गया 


तिसकी जांनहु तुपना बुझै॥ ' 


जान लो उसकी सारी ठृष्णा जाती रही। 
साध संगि हरि हरि जसु कहत ॥ 
जो साध संगत में जाकर हरियश करे 
सरब रोग ते ओहु हरि जनु रहत ॥ 
बह हरि जन सब रोगों से बिना है। 
अनदिनु कीरतनु केवल बख्यान ॥ 
जो दिन रात कीर्तेन का कथन करता हैं 
गृहसद महि सोई निरबानु ॥ 
बह्‌ मनुष्य घर में दी दुःख से बिना है । 
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Agamnjgam [हिब Preservation Foundation a 
सुखमन ७६४ सटीक 


एक ऊपरि जिसु जन की आसा ॥ 


जिस दास की एक ऊपर ही आशा है 
तिप्तकी कटीऐ जम की फांसा ॥ 
उसकी यमों की फाही काटी जाती है । 

_ पारन्रहम को जिसु मनि भूख ॥ 
जिसके मन में ईश्वर की भूख है 
नानक तिसहि न लागहि दख ॥9॥ 
. उसको कोई दुःख नहीं लगता । 
जिस कउ हरि प्रभु मनि चिति आवे॥ 

जिसको हरि मालिक मन में चेते आता है 
सो संतु घुहेला नही डलावै ॥ 
बह्‌ संत सुखी है किसी ओर नहीं डोलता । 
. जिसु प्रभु अपुना किरपा करे ॥ 


जिस ऊपर मालिक कृपा करता है 
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Agamnigarp Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
सुखमनो साहिब ( ७६४ ) सटीक 


सो सेवकु कहु किस ते डरे ॥ 
बताओ ! बह दास किसी से डरता है ९ 
जैसा सा तेसा हसटाइआ ॥ 
जैसा प्रभु दै बेसे दृष्टि में आ गया । 
पुने कारज महि आपि समाइझा॥ 
अपने किये काम में आप भिला हुआ है। 
सोधत सोधत सोधत सीमिश्चा ॥ | 
उसने बिचार २ कर फिर विचार लिया है । 
गुर प्रसादि ततु सभु बूमिआ ॥ 
` शुरु कपा द्वारा सच्ची बात को जान लिया है । 
जब देखउ तब सभ्‌ किछु मूल ॥ 
टर जब देखा तो सब मूल रूप वह ही है। 
नानक सो सूखम सोई असथूल ॥५॥ 
गुणों बाला न गुणों वाला वह ही है । 
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भिश्युदक्ष्ी सकिनिभग्छ्छथ्र Foundation, नहे | 
———— 


नह किछु जनमे नह किछु भर ॥ 
ना कुछ जन्मता है ना कुछ मरता है 
आपने चलिंतु आप ही कर - 
अपने तमाशे आप ही करता है । 
आवनु जावनु हसटि अनहसट॥ 
आने जाने देखने ना देखने वाली । 
आंगिद्याकारी धारी सभ सुस 
सारी दुनिया आज्ञाकारी पकड़ी हुई है। 
आपे आपि सगल महि आपे 
सब में आप ही आप मिला जुला हू । 
/ अनिक जुगति रवि थापि उथापि ॥ 
अनेक युक्तियों से रचना रच कर नष्ट कर देता है । | 
 अझबिनासी नाही किछु खंड ॥ 
_ आप नहीं मृत्यु होता और नाही कोई उसका टु२ड है 
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सुखमनी साहिच ( ७६७ ) सटीक 
धारन धारि रहिओ ब्रहमंड ॥ 
दुनिया को धारण में धार रखा है । 
अलख अभेव पुरख परताप ॥ 
उस प्रभु का प्रताप देखा नही जाता । 


खपि जपाए त नानक जाप ॥६॥ 


आप जपाए तो जपा जाता है | 


जिन प्रभु जाता खु सोभावंत ॥ 
जिसने मालिक को जाता हैं वह शोभा वाला है । 
सगल संसारु उधर तिन मंत ॥ 
सारा जगत उसकी शलावा से तरता है । | 
प्रभ के सेवक सगल उधारन ॥ 
मालिक के दास सब को तारने बाले हैं । 
प्रम के सेवक दुख बिसारन । 


मालिक के दाख ठुःखों को दूर करने बाले हैं। 
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“सशुद्वक्ष्मी एकहिखनछा छ Foundation, 019एृकक्ष 
आपे मेलि लए किरपाल ॥ 
कपालू आप ही अपने साथ मेल लेता है। 
गुर का सबदु जपि भए निहाल ॥ 
गुरु का शब्द जप कर प्रसंन हो गये । 

` उनकी सेवा सोई लागे ॥ 
उन की सेवा में बही लगता है, 
जिसनो कृपा करहि बडमांगै ॥ 
जिस बड़े भागों बाले ऊपर कृपा करे । 
नामु जपत पावहि बिलासु ॥ 
बह नाम जप कर आराम पा लेते हैं । 
नानक तिन पुरख कउ 
उन मनुष्यों को 
ऊतम करि मानु ॥७॥ 
उत्तम माना जाता है। 
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सुखमनी साहिब ( ७६६ ) सटीक 


जो किछु करे सु प्रभ कै रंगि॥ . 


जो कुछ भी करे मालिक के हुक्म में करे । 
सदा सदा बसे हरि संगि ॥ 
चह भक्त प्रभु के साथ बसते हैं । 


सहज सुभाइ होवै सो होह॥ 
जो सहज में होता है वह होता जानता है। 
करएहारु पाणं साइ ॥ 


करने वाले को उसने पहचान लिया है। 


| 


प्रभ का कीआ जन मीठ लगाना ॥ 


मालिक का किया दास को मीठा लगता है। 
जसा सां तसां सराना ॥ 


जैसा था वेसा देख लिया है । 


जिसते उपजे तिसु माहि समाए ॥ 


वह जिस से पैदा हुए उसी में समा गए। 
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^दुवुख्य्वी' सइहबःr4sofigfon Foundation, जानी 
झइ सुखनिधान ओनह बनि आए ॥ 
वह सुखों का खज़ाना संतों को मिल गया है । 
आपस कउ आपि दीनो माचु 
अपने आप को उन्हों ने आप ही आदर दिया है । 
नानक प्रम जडु एका जानु ॥5॥१ ७॥ 
मालिक और माक्षिक के प्यारे को एक जान लो । 


सल्ोकु॥ 


सरब कला भरपूर प्रम 

प्रभु सब शक्तियों से भरा हुआ है 
बिरथा जाननहार ॥ 
सब के दुःख को जानता हैं । 

जाके सिमरनि उधरीऐ 


| जिसके याद करने से उद्धार होता है । 
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सुखमनी साहिब ( ७७१ ) सटीक 


नानक तिसु बलिहाराशा 


उस से बलिहार जाता हूं। 
असटपदी ॥ 
हरी गाढनहार गोपाल ॥ 


मालिक टूटी को बनाने बाला है । | 

सरब जीआ अपि प्रतिपाल । 
 सबजीवोंकी पालना आप ही करता है । | 

सगल की चिता जिसु मन माहि ॥ 
सारी दुनिया की चिन्ता जिख के मन में है 
तिसते विरथा कोई नाहि॥ 
उस से खाली कोई नहीं रहता । 
रे मन मेरे सदा हरि जापि॥ 


हे मेरे मन ! उस हरि को सदा जप 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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सुलिमी नीहि २१8०३ ४" Foundation, ताकङ्षढठीक्ा 
अबिनासी प्रभु आपे आपि ॥ 


वह न मरने वाला आप ही आप है। 
आंपन कीआ कछ न हाइ ॥ 
उसका अपना किया कुछ नहीं होता । 
जे सउ प्रानी लोचे कोइ ॥ 
चाहे कोई मनुष्य सैंकड़ों विचार करता रहे । 
तिसु बिजु नाही तेरे किछ काम ॥ 
उस से बिना और कोई पदार्थ तेरे काम का नहीं। 
गति नानक जपि एक हरि नाम ॥१॥ 
एक हरि नाम को जपने से गति होगी । 
रूपवंतु होइ नाही मोहे ॥ 
यदि कोई सुन्दर होकर किसी को मोहित करना चाहे 
प्रभ की जोति सगल घट सोहै॥ 


मालिक की ज्योति सब के अन्दर सुन्दर लगती है। 
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सुंखमनी साहिब ( ७७३) , सटीक 


धनवंता होइ किआ को गरबै ॥ 


घन वाला हो कर क्या कोई मान करे 


जा सभु क्रिहु तिसका दीआ दरबै ॥ 
जो सब घन उद्च हरि का दिया हैं । 
अति सूरा जे कोऊ कहावे ॥ 
यदि कोई बड़ा शूरबीर कहाता है 
प्रभ को कला बिना कह धावे॥ 
हरि की शक्ति बिना कहां घावा कर सकता है। 
जे को होइ बहे दातारु ॥ 
यदि कोई दाता बन वेठता है 


तिश देनहारु जाने गावारु ॥ . 


तो उस मूखे को चाहिए वह दाते को समभे । 


जिसु गरप्रसादि तूट हउ रोणु॥ 


गुरु कृपा द्वारा जिसका हंगता रोग हूटता है 
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` सुखमर्न 
नानक सो जनु सदा अराग २1 
बह दाख सदा रोग से रहित है । 
जिउ मंदर कउ थाम थंमनु ॥ 
है जिस प्रकार थम्म घर को थम्म रखता है 
` त्तिउ गर का सबदु मनहि असथंमडु 
इसी प्रकार गुरु का शब्द मन को आश्रय देता दे! 
ओ- जिउ पाखाए नाव चडि तर ॥ 
` अजस प्रकार पत्थर बेड़ी ऊपर चढ़ कर तर जाता ह 
प्राणी गरचरण लगतु निसतर 
॥ सी प्रकार मनुष्य गुरु के चरणी लगकर मुक्ति पाता 
जिउ अंधकार दीपक परगाछु 
 जिसप्रकार अन्धेरे में दिये का प्रकाश होता है । 
गर दरसनु देखि मनि होइ बिगासु ॥ 


इसी प्रकार गुरु दशन से मन खिलता हैं। 
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सुखमनी साहिब ( ७७५ ) सटीक 


जिउ महा उदिआन महि मारशु पावै॥ 
जेसे उज्ञाइ का भूला रास्ता ढू ड ले 
तिउ साधू संगि मिलि जोति प्रगटावै॥ 
ऐसे साथ संगत द्वारा ज्योति का प्रकाश होता है 
तिन संतन की बाछउ धूरि ॥ 
में ऐसे संतों की चरण धूल को लोचता हूँ 
नानक की हरि लोचा पूरि॥३॥ 
सो दास की इच्छा पूरी कर दो । 
मन मूर्ख काहे बिललाईऐ॥ 
हे मूर्ख मन ! क्यों रोता हैं 
पुरब लिखे का लिखिञ्ा पाईऐ ॥ 
अपने पहले लेखों से तुम ने पा लिया है। 
दूख सूख प्रभ देवनहारु ॥ 


भाल्रिक तो दुःख सुख देने बाला है 
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सुखमनो साहिब 1000 आल ननितिणण-- ( ४७६ ) 


Me 0 
` झवर तिआगि तू तिसहि चितारु ॥ 
कौर बातों को छोड़ कर तु' उसको याद कर । 
जो किछु करे सोई सुखु मानु ॥ 
जो करता है उको सुख करके मान । 
` भूला काहे फिरहि अजानु ॥ 
“मि मूखे ! क्यों मूला फिरता हैं । 
कउन बसतु आई तेरै संग ॥ 
कौन सी वस्तु तेरे साथ आई है। 
लपरि रहिओ रसि लोमी पतंग ॥ 
रसों से कीड़ियों की तरह चिमटा हुआ हैं । 
' रामनाम जपि हिरदे माहि॥ 
ह प्रभु का नाम मन में जप 
. नानक पति सेती धरि जाहि ॥४॥ 


इज्जत साथ अपने घर को चला जाएगा । 


४ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दै 
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सुखमनो साहिब ( ७७७ ) सटीक 


जिस वखर कड लेनि तू आइआ ॥ 
तू' जो सौदा लेने आया हैं 
राम नासु संतन घरि पाइआ ॥ 
बह नाम रूपी सौदा संतों के मन से प्राप्त होता है। 
तजि अभिमानु लेहु मन मोलि ॥ 
हंकार त्याग कर मन को येच कर वह सौदा ले । | 
राम नासु हिरदे महि तोलि ॥ 
उस हरि नाम को भन में विचार 
लादि खेप संतह संगि चालु ॥ 
` सौदा उठा कर संतों साथ चला चल। 
खवर तिञ्ागि बिखिआ जंजाल ॥ 
और विषयों के घन्वे त्याग दे । 
धनि धनि कहे सभु कोइ ॥ 


फिर तुझे हर कोई घन्य धन्य कहेगा । 
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सुखमनी साहिब ( ७४७८ 


मुख ऊजल हरि दरगह साइ ॥ 
हरि की दरगाह में मुख उज्जला होगा । 
इहु वापारु विरला वापारं ॥ 
` इस सौदे को कोई बिरला ठी लेता हैं । 
नानक ता के सद बलिहार ।:५ 
में उस से कुबीन जावा हूँ । 
चरन साध के धोइ धोई पीउ ॥ 
संतों कें चरण घो धो कर पी ! 
अरपि साध कउ अपना जीउ ॥ 
` संतों को अपना जीव अपण कर दे । 
साध की घूरि करउ इसनान ॥ 
संतों की धूलि में स्नान कर । 
साध उपरि जाईएऐ कुरबानु ॥ 


से कुबीन जाओ 
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_सुखमनी साहिब ( ७७६ ) साहिब ( ७७६ ) सटीक 


साध सेवा वडभागी पाईऐ ॥ 
संतों की सेवा बड़े भागों से मिलती है। 
साध संगि हरि कीरतनु गाईऐ ॥ 
संतों संग सिल कर हरि कीतेन गावो । 
आनिक बिघन ते साधू राखे ॥ | 
संत अनेक विध्तों से बचा रखता है। . | 
इरि शुन गाइ अंगृत रसु चाखे ॥ 
हरि गुण गा कर अमृत रस लेता रह । 
आट गही संतह दरि आइआ॥ 
जिसने संतों के दरवाजे पर आकर ऊन की ओट ली है 
सरव सूख नानक तिह पाइआ ॥६॥ 
उसने सारे सुख पा लिए हैं। - 
भिरतक कड जीवालनहार ॥ 
मृत्यु हुए को जीव दान देने वाला है। | 
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'अशुह्बिी हित? ७४९७ Fpundation, Changiema; 
भूखे कउ देवत अधार ॥ 
भूखों को रोटी का सद्दारा देने वाला है । 
सरबनिधान जाको हसरी माहि ॥ 
जिसकी दृष्टि में सारे खजाने हैं । 
पुरब लिखे का लहणा पाहि ॥ 
पिछले कर्मो के लिखे अनुसार मिलता हे । 
सभु किछु तिसका ओहु करने जोगु॥ 
उस करने योग का सब कुछ पदार्थ हैं 
तिसु बिनु दूसर होआ न होगु ॥ 
उस बिना दूसरा और न है न होगा। 
जपि जन सदा सदा दिवु रेणी॥ . 
हे प्यारे ! दिन रात उसको जपता रह्‌। _ 
सब ते ऊच निरमल इह करणी ॥ 
सब से यह ऊंची और सूची कार है । 
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सुखमनी साहिब ( ७८१ ) सटीक 
. करि किरपा जिस कठ नामु दीआ 
उसने कृपा करके जिसको नाम दिया है ' 
नानक सो जनु निरमलु थीआ॥७॥ 
बह दास पवित्र हो गया दै । 
जाके पनि गुर की परतीति ॥ 
| जिसके मन में गरु का निश्चय है 
„ तिसु जन वै हरि प्रभु चीति ॥ 
उस दास को हरि (मालिक) याद आ जाता है। 
भगत भगतु सुनीऐ तिहु लोइ॥ 
तीनों लोकों मे उसका नाम भक्त सुना जाता हैं । 
जाके हिरदै एको होइ ॥ 
| जिसके मन में एक प्रभु है । 
सच्च करणी सचु ता की रहत॥ 
पर उसकी रहत और करनी सच्ची हैं. 
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At ली सी हि [७६९9 Foundation बढीका 


सचु हिरदै सतिं सुखि कहत ॥ 


मन में भी सच है मुख में भी सच है | 


सात्री हसटि साचा आकारु ॥ 


दृष्टि और सारा आकार भी सच्चा दै । 
सचु वरते साचा पासारं ॥ 
सच्चे पसारे में साच ही खाच वरतता हठे । 


| 
र 


| पाखजहमु जिनि सचु करि जाता। ; 


प्रभु को जिसने खच करके जाना ह. 
नानक सो जन सचि समाता॥८ी।१५। 


वह दास सच्चे मालिक में मिल गया छ। 
सलोकु ॥ 
रूपु न रेख न रंगु किछु 


दर 
कु जिसका रूप, शक्ल, निशान कोई नई 
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, “खु फनी। सपसित्र०६०अयक Fpundation, न्क 
त्रिहु गुण ते प्रभ मिन ॥ 
बह मालिक तीनों गुणों से रहित है । 


तिसहि बुझाए नानका 
उसको अपना आप बुझा देता है । 


जिछु होवे सु प्रसंन ॥१॥ 


जिस ऊपर वह खुश होता है । 


श्र अखटपदी ।। 

| आनिनासी प्रभु मन महि राखु ॥ 
न मरने वाले मालिक को मन में याद रखो । 

' मानख की तू प्रीति तिआग ॥ 

2 


मनुष्य की प्रीति को त्याग दे । 
तिसते परे नाही किछु कोइ ॥ 


| उस मालिक से दूर कुछ नहीं । 
ls ; 
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“खखुमती। एर्गह्कre{ थक Fbu ndation, Ch वही k 


सरब निरंतरि एको सोइ ॥ 
भेद बिना सब में आप ही है। 
आपे बीना झापे दाना ॥ 
आप ही अन्दर बाहर की जोननहार है । 
गहिर गंभीर गहीरु सुजाना ॥ 
. गाढ़ा, ड्रगा, खज़ाना चतुर है । 
पारबहम प्रमेुर गोविंद ॥ 
दुनिया का मालिक प्रभु वेअन्त है | 
कृपा निधान द्याल बखसंद ॥ 
कृपा सागर बख्शाने को दयालू है । 
साध तेरे की चरनी पाउ ॥ 
मैं तेरे संतों की चरणी पड़ता हूँ । 
नानक के मनि इहु अनराउ ॥१॥ 
मेरे मन अन्दर यह बड़ा प्रेम है । 
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मनसा पूरन सरना जोग ॥ 
मन की इच्छा पूरी करने बाला शरण योग्य है। . 
जो करि पाइआ सोई ह्योगु ॥ 
जो जीव के हाथ ऊपर पा दिया है बह होता है। 
हरन भरन जाका नेत्र फोर ॥ 
एक आंख के फरकने में बनाता और नाश करता है 
तिसका मंत्र न जाने होरु ॥ 
उसके इरादे को और कोई नहीँ जान सकता | 
अनद्‌ रूप मंगल सद जाके ॥ 
खुशी और आनंद जिसके घर में हैं 
सर्ब थोक छुनीअहि घरि ताके ॥ 
सारे पदार्थ उसके घर मेँ हैं । 
राज महि राजु जोंग महि जोगी ॥ 


राजों में राजा योगियों में योगी है । 


| 
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तप महि ठपीसरु गृहसत महि भोगी। 


तपियों में तपी गृहस्तियों में गृहस्ती है ! 
घिआइ घिआइ भगतह सुखु पाइआ॥ 
संतों ने स्मरण करके सुख पाया है । 2 
नानक तिसु पुरख का किने 
उस परमात्मा का किसी ते 


जंतु न पाइआ ॥२॥ 
अन्त नहीं पाया । 
जाकी लीला की मिति नाहि ॥ 
जिसके खेलों की कोई मयोदा नहीं 
सगल देव हारे अवगाहि ॥ 
उसका अन्त लेते हुये सारे देबते हार गये । 
` पिता का जनमु कि जाने पूत ॥ 


. पिता के जन्म का समय पुत्र क्या जान सकता है । 
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| सगल परोई अपने सूति ॥ ` 
सारी दुनिया उसने ताकत की रस्सी में परो रखी है 
सुषति गिआचु धिनु जिन देह ॥ 
। अच्छी अकल ज्ञान, ध्यान जिसको देता है 
जन दास नामु धिावहि सेह ॥ 
बह दासों का दाख उसका नाम याद करता है। 
तिहु गुण महि जाकउ भरमाए ॥ 
जिसको तीनों गुणों में अरमा देता है 
जनमि मर फिरि आवै जाए ॥ 
बह जन्मता, मरता आता,जाता है । 
ऊच नीच तिसके झअसथान ॥ 
नीचे ऊंचे सारे स्थान उसके बनाये हुये हैँ । 
जैसा जनावै तैसा नानक जान ॥३॥ 


जेसे जराता है तेसे बह जान जाता हैं। 
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नाना रूप नाना जाके र ग ॥ 
जिसके रूप रंग कई प्रकार के क 
नाना भेख करहि इक र ग॥ 
कई भेखों को बनाता एक रूप रहता हव! 
नाना विधि कीनो बिसथारु ॥ 
: कई प्रकार का पसारा पसरा है । 
प्रभु अबिनाती एककारु॥ ` 
) बह बिना शकल ना मृत्यु होने बाला सालिक ह्‌ । 
नाना चलित करे खिन माहि ॥ 
पल में अनेकों तमाशे बना देता है । 
पूरि रहिओ पूरचु सभ टाइ ॥ 
सब स्थानों में रमा हुआ है । 
नाना बिधि करि बनत बनाई ॥ 


अनेकों विधियों द्वारा संसार की बनत बनाई है । 
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अपनी कीमति आपे पाई॥ 


अपनी दुनिया की कीमत आप ही पाता है । 


सभ घट तिसके सभ तिसके ठाउ ॥ 


सारे स्थान और शरीर उसके ही हैं । 


जपि जपि जीवे नानक हरि नाउ॥९॥ 


सें मालिक का नाम जप जप कर जीता हूँ । 
नाम के धारे सगले जंत ॥ 
सारे जीव नास के आश्रय हैं । 
नाम क धारे खंड ब्रहमंड ॥ 


सारे छोटे बड़े देश नाम के आश्रय हैं । 


नाम के थारे सिमृति बेद पुरान ॥ 


स्मृतियां, वेद्‌, पुराणं नाम के आश्रय हैं । 


नाम के धारे सुनन गिग्यान घिआन ॥ 


ज्ञान, ध्यान सुनना नाम के आश्रय है। 
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नाम के धारे आगास पाताल ॥ 


नीचा. ऊंचा स्थान नाम के आश्रय हैं । 


नाम फे धारे सगल आकार ॥ 
` दारा आकार ही नाम के आश्रय है । 
नाम के धारे पुरीआ सभ भवन ॥ 
पुरियां और लोक सारे नाम के आश्रय छ । 
नाम के संगि उधरे खुनि सवन ॥ 
' कानों से सुनकर नाम आध्रय तर गए। 
) करि किरपा जिपु आपने नामि लाए॥ 
पा करके जिसको अपने नाम साथ लगाले । 
नानक चउथे पद महि 
` चौथे पद में पहुंच कर 
सो जनु गति पाए ॥५॥ 


| “वह दास गति पाता है । 
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रूपु सति जाका सति असथानु ॥ 
जिसका रूप और स्थान भी सच्चा है 
पुरखु सति केवल परधानु ॥ 
बह्‌ पुरुष एक साचा और बडा है। 
करतूति सति सति जाकी बाणी ॥ . 
जिसकी करनी और बाणी सच्ची है 
। सति पुरख सम माहि समाणी ॥ 
| वह सच्चा पुरुप सब में समायां हुआ हवै । 
सति करु जा की रचना सति ॥ 
उसका काम और रचना भी सच्ची है। 
मूलु सति सति उत्तपति ॥ 
प्रारम्भ भी सच्चा,पेदावार भी सच्ची है । 
सति करनी निरमल निरमली ॥ 
जिसकी करनी पवित्र से पबित्र है। 
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जिसहि बुझाए तिसहि सभ भली ॥ 
जिसको समभावे उस को सब ठीक है । 


सति नामु प्रभ का सुखदाई ॥ 

। मालिक का सच्चा नाम सुखदाई दै । 
बिस्वास सति नानक गुर ते पाई ॥६॥ 
हरि नाम और सच्चा भरोसा गुरु से मिलता है। 
सति बचन साधू उपदेस ॥ 
संतों का उपदेश ओर सच्चा बचन बलास । 
सति ते जन जाके रिदै प्रवेस ॥ 
वह दाख सच्चे हैं जिनके हृदय साच्च टिका हुआ है। 
सति निरति बूमे जे कोइ ॥ 
यदि कोई सच्च अच्छी तरह समक लल 
नाम जपत ताकी गति होई ॥ 
नाम जपने से उसकी गति होगी । 
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आपि सति कीआ सञ्चु सति ॥ 


खाप भी सच्चा और बनाया हुआ जगत मी सच्चा है 
आपे जाने अपनी मिति गति ॥ 
अपनी प्रयोदा की गति आप ही जानता है। 
जिसकी ससरि खु करनेहारु॥ 
जिसकी यह दुनिया वह आप ही करने बाला है। 
आवर न बूफि करत बीचारु ॥ | 
बिचार करने से भी कोई नहीं समक सकता । 
करते की भिति न जाने कोआ ॥ 
करते की मयादा को जीव क्या जान सकता है 
नानक जो तिस भावे सोवरतीआ॥७॥ 
| जो उसको अच्छा लगता है वह ही होता है 
बिसपन बिसम भए बिस्तमाद ॥ 
| जिन्होंने दर्शेन किया बह आश्वर्यं हो गए हैं। 
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जिनि बूमिआ तिसु आइआ स्वाद ॥ 


जिन्हो ने समझा उन को मज़ा आया हठ । 
प्रभ के रंगि राच जन रह ॥ 
बह ही दास मालिक के रंग में रंगे हुये हँ । 
गुर के बचनि पदारथ लहे ॥ 
' गुरु का हुक्म मान कर सारे पदार्थं दू'ड लेते हैं । 
सोइ दाते दुख कारन हार॥ 
बह दाते दुःखों के नाश करने बाले हैं । 
जाके संगि तरे संसार ॥ 
उन के साथ मिल कर सारा ससार तर जाता ह । 
` जन का सेवकु सो वडभागी । 
E दासों का दास बड़े भागों बाला है। 
जन के संगि एक लिवलागी ॥ 
दासों साथ मिल्न कर एक हरि में बृति लगती है। 
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गुन गोबिदु कीरतनु जनु गावे ॥ 


गोविंद के गुण कीतेन दाख गाता है । 
| शुर प्रसादि नानक फल पावै॥८॥१६॥ 


गुरु की कृपा से दास फल पाता है। 
सल्ोकु ॥ 


आदि सु जुगादि सचु 
पे पहले भी सच्चा और युगों के आदि में भी सच्चा 
। हेमि सचु नानक होसी भि सचु ॥१॥ 


अब भी सच्चा है आगे भी सच्चा द्दोगा। 
6. ७ ) 
असटपदी ॥ “४ 


चरन सति सति परसनहार ॥ 


मालिकके चरण सच्चे और छूहने वाले भी सच्चेहें। 
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पूजा सति सति सेवदार ॥ 

पूजा भी सच्ची और पूजा करने बाले भी सच्च हैं । 

दरसनु सति सति पेखनहार ॥ 
दर्शन भी सच्चा और देखने बाले भी सञ्च हैं । 
नामु सति सति धिञ्मावनहार ॥ 

। नाम भी सच्चा है स्मरण करने वाल्ला भी सच्चा है। 
आपि सति सति सभ धारी ॥ 
आप भी सच्चा और दुनिया भी सच्ची है । 

आपे गुण आपे गुणकारी ॥ 
आप ही गुणों वाला ओर आप ही गुणकारी है । | 
सबदु सति सति प्रभु बकता ॥ 
शब्द भी सच्चा और यश करने वाला भी सच्चा है। 
सुरति सति सति जपु सनता ॥ 


ओ सुरति(ध्यान)मी सच्चा और कीतनका सरोता भी सचाहैँ 
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सुखमनी साहिब ( ७६७ ) . सटीक 


युझनहार कउ सति सभ होइ ॥ 
नान चाले के लिये सब सच ही सच है । 
नानक सति सति प्रभु सोइ ॥१॥ 
बह मालिक सच्चा ही सच्चा है । 
सति सरूपु रिदै जिनि मानिझञा ॥ - 
जिसने सञ्च रूप बाले को मन में मान लिया है । 
| करन करावन तिनि मूल पडानिझा ॥ 
` : उसने करने कराने वाले का मूल पछान लिया है। 
। जाके रिद बिस्वासु प्रभ आइआ ॥ 
। जिखकेमनमें मालिकका भरोसा आ गया है 
` ततु गिञ्चाङु तिसु मनि प्रगटाइञ्या ॥ 
उसके सन में तत ज्ञान प्रकट हो गया है। 
मै ते निरभउ होइ बसाना ॥ 


। भय से बिना निरभय दोदर जगत में बसता है । 
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जिस ते उपजि्या तिखु माहि समाना 


यहां से पैदा हुआ उसी में समा गया। 
बसतु माहि ले बसतु गडाइ 
. एक वस्तु में जब दूसरी वस्तु मिला दी 
ताकउ भिन न कहना जाई ॥ 
उसको फिर भिन्न नहीं कहा जाता | 
बूझै बूझनहारु बिबेक ॥ 
कोई बिचार वाला ही सम सकता है । 
नाराइण मिले नानक एक ॥२॥ 
एक प्रभु से वह रल मिल गये । 
ठाकुर का सेवकु आगिश्राकारो ॥ 


मालिक का दास आज्ञा मानने वाला है । 


ठाकुर का सेवकु सदा पूजारी ॥ 


| मालिक का दास पूजा में लगा रहता है। 
[ . Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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ठाकुर के सेवक कै मनि परतीति ॥ 


मालिक के दास के मन में भरोसा होता है । 
ठाकुर के सेवक की निरमल रीति ॥ 
मालिक के दास की रीति साफ सुथरी है। 
ठाकुर कृउ सेवकु जाने संगि ॥ 


मालिक को दास सदा साथ जानता है ! 


प्रभ का सेवकु नाम के रंगि ॥ ( 
मालिक का दास नाम रंगण में रहता है । 
सेवक कउ प्रभ पालनहारा॥ 

दास को मालिक पालने वाला है । 
सेवक की राखे निरंकारा ॥ 


दास की इज्जुत मालिक रखता है । 


सो सेवकु जिसु दइआ प्रभु धारे ॥ 


सेवक बह ही है जिस ऊपर मालिक दया करे। 
_ Agamnigam Digital Preservation Foundation, bervation 23 220 20200 SINGS Te 


न 


Agam 


| सुख भनौ सी हिल 10७७-०० Foundation, Caagdigarh 
नानक सो सेवक सासि सासि समार ।२। 
। उस दास को मालिक श्वास २ याद रखता है । 
आपने जन का परदा ढाक \ 
अपने दास का परदा छुपाता ह । 
अपने सेवक की सरपर राख ॥ 
1 अपने दास की इज्जत रखता 
' आफ्ने दास कउ देइ वडाई। 

/ ` अपने दास की शल्लाघा करता है | 
अपने सेवक कउ नामु जपाईं ॥ 
अपने दास को नाम जपाता है । 

' झपने सेवक की आपि पति राख ॥ 
अपने दास की आप इज्जत रखता है । 
' ताकी गति मिति कोइ न लाखे ॥ 


उसकी गति मिति कोई नहीं जान सकता । 
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सुखसनी साहिब ( ८०१ ) सटीक - 
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प्रभ के सेवक कउ को न पहूसे ॥ 
मालिक के दास की कोई बराबरी नहीं कर सकता । 
प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे ॥ 
मोलिक के दास ऊंचे से ऊंचे हैं । 
जो प्रभि झपनी सेवा लाइआ ॥ 
जिसको प्रभु ने अपनी सेवा में लाया है | 
नानकसोसेव कुदहदिसि प्रगयाइआ॥४॥ 
बह दाख खब ओर प्रसिद्ध हो गया हे 1 
नीकी कीरी महि कल राखे॥ 
यदि अपनी शक्ति एक छोटी कीडी मे रख दे 
|. असम करे लसकर कोटि लाखें॥ 
| ' तब बह करोड़ों लाखों फौजों को राख कर देती है । 
. जिसका सासु न काढत आपि ॥ 


जिसका स्वास आप न निकालना चाहे 
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: उसी DRRRoCrafd Elion, charge 
ताउ राखत दे करि हाथ ॥ 


उसको हाथ दे कर राख लेता है | 
मानस जतन करत बहु भाति ॥ 
मनुष्य कई प्रकार के यत्न करता है . 
जिसके करतब बिरथे जाति॥ 
उसकी सब चतुराईयें व्यर्थ जाती हैं । 
मार न राख अवरु न काइ॥ 
मालिक से बिना मारने वाला कोई नहीं 
सरब जी का राखा सोइ ॥ 
सब जीवों का राखा बह आप है । 
काहे सोच करहि रे प्राणी ॥ 
हे प्राणी ! तू क्यों सोचें सोचता हैं । 
जपि नानक प्रभ अलख विडाणी।५॥ 


j 
| जो बड़ा आशचर्य है उसको जप । 


ति 


ह 
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0111 छक्का 
बार बार बार प्रभु जपीऐ ॥ 
मुड़ २ कर उस मालिक को जपो । 
पी आसतु इह मनु तनु प्रपीऐ ॥ 
अमृत पी कर इस सन, तन को तृप्त कर लो। 
नाम रतनु जिनि गुरमुखि पाइआ ॥ | 
जिस गुरमुख ने नाम रत्न पा लिया हे 
तिस किछु अवरु नाही हिसटाइआ॥ 
> सको और कुछ नहीं दृष्टि आया। 
नाझु थु नासां रूपु २ ग्‌ ल 
ˆ रूप, रंग, घन उसका नाम ही नाम है । 
नामो सुखु हरि नाम का सयु ॥ 


नाम ही सुख और नाम ही साथ जाता है। 
नाम रसि जो जन तुपताने ॥ 
जो दास नाम रस से तृप्त हो गए हैं 
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मन तन नामहि नामि समाने ॥ 

. घह तन, मन करके नाम में ही समा गए हैं । 
ऊठत बठत सांवत नाच ॥ 
उठते, बेठते, सोते हुए नाम जपना 
कहु नानक जन क संद काम ॥६॥ 
मालिक के दास का हर समय यह ही काम है । 

बोलहु जस्‌ जिह्वा दिन राति 
जिह्वा से दिन रात मालिक का यश कहो 
प्रभि अपने जन कीनी दाति ॥ 
/ यह ही दात मालिक ने अपने दासों ऊपर की है । 
करहि भगति आतम के चाइ ॥ 
प्रेम से मन की खुशी करके भक्ति करते हैं । 
प्रभ अपने सिउ रहहि समाइ ॥ 
. वह अपने मालिक से ही मिलले रहते.हैं। - 
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सुखमना साहिब ( 5० स्टक 


जो होआ होवत सो जाने ॥ 


जो होता है उसको ठीक हुआ जानते हैं । 
प्रभ अपने का हुकंछु पान ॥ 


- अपने मालिक का हुक्म पह्चानते हैं। 


तिसकी महिमा कउन बखानउ॥ 


उस दास की उपमा क्या कहें 


तिप्त का गुनु कहि एक न जानउ ॥ 


उसका एक गुण भी में नहीं कह सकता । 


अठ पहर प्रभ बसहि इजूरे ॥ 


जो सदा मालिक के पास रहते हैं 


कहु नानक सेई जन पूरे ॥७॥ 
वह ही पूरे सहां पुरुष हूँ । 


मन मेरे तिन की ओट लेहि ॥ 
है मेरे मन ! उनकी ओट ले 
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मनु तनु अपना तिन जन देहि॥ 


अपना मन, तन उस दास को अपेन कर दे । 
जिनि जनि अपना प्रभू पाता ॥ 
जिस दास ने अपना मालिक पछान लिया हैं 
सो जनु सरब थोक का दाता 
वह दास.सब पदार्था का दाता है । 
तिसकी सरनि सरब सुख पावहि। 
/ उसकी शरण जाकर सारे सुख पा लिए 
तिसके-दरसि सभ पाप मिरांवहि 
£ उसके दशन से सारे पाप नाश हो जाते हैं । 
अवर सिआनप सगली छाड ॥ 
fs र सारी चतुराई त्याग दै 
 तिसुजनकोतूसेवालाग॥ 
उस्र दास की सेवा में ततपर हो जाओ । 
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Agamnigam Digital Preservation Foundation क की 
सटीक 


सुखमनी सा ८०७ 


झवनु जानु न होवी तेरा ॥ 


तब तेरा आना जाना नहीं होगां। 


उख दास के सदा चरण पूजो । 
खलोकु ॥ 


सति पुरखु जिनि जानि 
जिसने चच्चे प्रभु को जाना है 
सतिगुर तिसका नाउ।॥ 

. उसका नाम गुरु है। 2 
तिस के संगि सिखु उधर 
उसके साथ सिक्ख तर जाते हैं. 
नानक हरि गुन गाउ ॥१॥ 


हरि गुण गा कर। ` 
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असटपदी ॥ 


सतिगुर सिख की करै प्रतिपाल ॥ 


गुरु सिक्ख की पालना करता है । 
सेवक कउ गुरु सदा दहआल ॥ 
गुरु दास ऊपर सदा दयालू दै । 
सिख की गुरु दुरमति मल हिरे ॥ 
11 सिक्ख की खोटी अकल की मैल घोता है । 
गुरबचनी हरिनामु उचरै ॥ 
फेर सिक्ख गुरु बचनां द्वारा हरि नाम कहता है । 
सतिगुर सिख के बंधन काटे ॥ 
| गुरु सिक्ख के बन्धन काटता है । 
गुर का सिखु बिकार ते हाटे ॥ 


गुरु का सिक्ख विकारों से दूर हो जाता है । ` 
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सतिगुरु सिख कउ नामु धनु देइ॥ 
गुरु सिक्ख को नाम घन देता है 
` गुर को सिखु वडभागी हे ॥ 
बह गुरु का सिक्ख बड़े भागों वाला हैं । 


` सतिगुरु सिखका हलतु पलठु सवार॥ ॒ 


गुरु सिक्ख का लोक परलोक स्वार देता है। 


_ नानक सतिणुरु सिख कड 


शुरु सिक्ख को 


जी नालि समारं ॥१॥ 

जीब साथ सम्भाल रखता दे 
'. गुर के गृहि सेवकु जो रहे ॥ 
। जो सेवक गुरु के घर आकर रहे oR 
. गुर की आशि मन महि सहे ॥ 
f गुरु की आज्ञा मानता रहे । 
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अपने आप को कुछ भी करके ना जनावे 
हरि हरि नासु रिदे सद धिआवै । 
मालिक का नाम सदा हदय में गाता रहे। 
मनु बेचे सतिगर कै पासि ॥ 
अपना मन गुरु के पास वेव देवे 
तिसु सेवक के कारज रासि ॥ 
उस दास के काय संवर जाते हैं। 
सेवां करत होइ निहकामी 
ज्ञो सेवा करता है कोई वस्तु नहीं मांगता 
/ तिस कउ होत परापति सुआमी ॥ 
उसको मालिक आप ही मिल जाता है। 
' अपनी कृपा जिय्ु आपि करेइ ॥ 


| 

| 

। मालिक जिप्त ऊपर अपनी कृपा करे 
| 

4 
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आपस कउ करि कछु न जनाप॥ 
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सुखमनी सा 
नानकसो सेवकुगुरकी मति लेइ॥२॥ 
वह दाख गुरु की अकल ले लेता है। . 


बीस बिसे गुर का मनु माने ॥ 
जिस ऊपर आवश्यक गुरु का मन मान जावे | 
गो सेवकु परमेघुर की गति जाने ॥ 
बह दास ईश्वर की गति को जान जाता है 
सो सतिगुरु जिसु रिदै हरि नाउ ॥ 
वह गुरु है जिसके अन्दर हरि नाम है । 
अनिक बार गुर कउ बलि जाउ॥ 
में अनेक बार उस से कुबोन ज्ञाता हू । 
सरब निधान जीअ का दाता ॥ ` 


सब का खज़ाना और जीवों का दाता दै.। 


| ° 
| आठ पहर पारत्रहम र गिराता ॥ 


जो सदा हरि के रंग में रत्ता है। 
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ब्रहम महि जचु जन महि पारब्रहसु॥ 
प्रभु में दास ओर दास में प्रभु है 
एकहि आपि नही कछु भरसु॥ 
एक आप ही है और भिन्न भेद नहीं । 
सहस सिआानप लइझा न जाईऐ॥ 
: हज़ारों चतुराईयां करके नहीं पाया जाता 
ओ- नानक ऐसा गुरु बडभागी पाईऐ॥३॥ 
, ऐसा“गुरु बड़े भागों से मिलता है । 
सफल दरसनु पेखत पुनीत ॥ 
गुरु का दशन फल वाला हैं 
परसत चरन गति निरमल रीति ॥ 
जिस को देखते ही निर्मल हो जाता है ! 
भेटत संगि राम गुन रवे ॥ 


साध संगत मिलने से राम गुण गाता है 
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 सुखमनी साहिब ( ८१३ ) सटीक 
पारबहम की दरगह गवे ॥ 
हरि की दरगाह में जा पहुंचता है । 
सुनि करि बचन करन आधाने ॥ 
उन के बोल सुन कर कान तृप्त हो जाते हैं। . 
` मनि संतोखु आतम पतीआने ॥ 
मन को सम्तोष आया और भरोसा आ गया । 
पूरा गुरु अख्यओ जा का मंत्र॥ 
पूरे गुरु का उपदेश नाश होने बाला नहीं । 
अमृत हसटि पेखे होइ संत ॥ 
जिसकी अच्छी दृष्टि से जीव संत बन जाता है । 
गुण बिअंत कीमति नही पाइ ॥ 
गुण वेअन्त हैं जिन की कीमत नहीं पाई जाती । 
नानक जिसु भावे 
जिसको चाहता है 
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' तिसु लए मिलाइ ॥४॥ 
साथ मिला लेता है । 
जिइबा एक उसतति अनेक ॥ 
जिइबा एक है बडाई बहुत है । 
सति पुरख पूरन बिबेक ॥ 
सच्च रूप और ज्ञान का भी पूरा है । 
काहू बोल न पहुचत प्रानी ॥ 
े किसे बोल द्वारा उसको पहुंच नहीं सकता ! 
अगम अगोचर प्रभ निरबानी॥ 
» मालिक पास जाना कठिन है इन्द्रियों से भी परे हैं। 
४ निराहार निरवैर सुंखदाई ॥ 
पे दुःख करना, वैर उस में नहीं हैँ । ६ 
` ताकी कीमति किने न पाई ॥ 


` -उस का मूल्य (कीमत) किसी ने नहीं पाया । 
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अनिक भगत बंदन नित करहि॥ 
अनेकों मनुष्य उसकी पूजा करते हैं 
. चरन कमल हिरदै सिमरहि ॥ 
चरण कमलों को हदय सें याद रखते हूँ । 
सद बलिहारी सतिगर अपने ॥ 
में गुरु से सदा बलिहार जाता हू 
नानक जिल प्रसादि ऐसा प्रभु जपने।॥ 
जिस्रकी कृपा से प्रभु का नाम जपता हूँ । 
इहु हरि रसु पावै जनु कोइ ॥ 
यह हरि रस कोई बिरला ही पाता है । 
अंमतु पीवे अमरु सो हाइ ॥ 
जो अमृत पीता है वह अमर हो जाता है। 
उसु पुरख का नाही कदे बिनास ॥ 


उस मनुष्य का कभी नाश नहीं होता। 
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जा कै मनि प्रगटे गुनतास ॥ 
गुणों का खज़ाना जिसके अन्दर प्रकट होता है । 
आठ पहर हरि का नामु लेइ ॥ 
जो सदा हरि का नाम लेता रहे 
सचु उपदेखु सेवक कउ देइ ॥ 
अपने दास को सच्चा उपदेश देता रहे । 
मोह माइआ के संगि न लेपु ॥ 
सोह माया का जिसको लेप नहीं. 
मन महि राखे इरि हरि एकु ॥ 
मन में एक हरि नाम को रखता है । 
अंधकार दीपक परगासे ॥ 
जो अन्धेरे में चानण करता है 
. नानक भरम मोह दुख तह ते नासे॥६॥ 
„नासे, मह पुरुष से as मोह दूर हो 2 दै ) 


Preservation Foun andigarh 
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धुखमनी साहिब ( 5१७ ) सटीक 


तपति माहि ठाढि वरताई ॥ 
तपत हुद्य में ठंड डाल दी । 
 झानदु भहआ दुख नाठे भाई ॥ 
हे भाई ! आनंद हो गया है और दुःख चले गये हैं. 
जनम मरन के मिटे अंदेसे ॥ 
जन्म मरण के संशय (श्रम) दूर हो गये हैं । 
साधू के पूरन उपदेसे ॥ 
उस साधू गुरु के उपदेश से 
अउ चूका निरभउ होइ बसे ॥ 
भय दूर हो गया निर्भय होकर बसते हैं । 
सगल बिझाथि मन ते खे नसे ॥ 
सन से सारे रोग नाश हो गये । 
जिश्षका सा तिनि किरपा धारी ॥ 


जिस्ञका दास था उसने ही कृपा की । 
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सुखसनी साहिब ( ८१८) सटीक | 


साध संगि जपि नामु सुरारी॥ 
साध संगत करके हरि का नाम जपा है । 
| थिति पाई चुके भ्रम गवन ॥ 

। आराम पाया भ्रम के चक्कर दूर हो गये । 
सुनि नानक हरि हरि जसु खबन ॥७॥ 
कानों से हरि का यश सुन २ कर्‌ । 
निरणुनु आपि सरगुनु भी ओही ॥ 


i शक्ल वाला और ना शकल बाला आप ही है । 


p कलाधारि जिनि संगली मोही॥ | 


जिसने शक्ति से सब को मोह लिया है 
अपने चरित प्रभि आपि बनाए ॥ 
अपने खेल आप ही बनाए हैं । 
अपुनी कीमति आपे पाए ॥ 
End | कत बन्दी पाता, हावा) 


खुखमनी साहिब ( 5१६ ) सटीक 
हरि बिनु दूजा नाही कोइ ॥ 
इरि के बिना दूसरा और कोई नहीं। 
सरब निर तरि एको सोइ ॥ 
लगातार सब में एक वह ही है । 
अति पोति रवि्ञा रूप रग ॥ 
आश्चये रूप रंग बाला ताणे पेटे की तरह मिला हैं । 
भए प्रगास साथ के सग ॥ 
साधू का संग करके यह प्रकाश होताहै। | 
रचि स्तना अपनी कल घारी॥ 
सारी दुनिया बनाकर उसमें अपनी कला रखी है । 
झनिक बार नानक बलिहारी॥०॥१८॥ 


मैं अनेक बार उस पर बलिहार जाता हू! 


_ ._ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh . 


i 
2 
८ 
ls 


Agamniga Digi ह Preservation Foundation, Chandigarh 


सुखमनो सा ८२० सटीक 


सलोकु॥ 


साथि न वाले बिनु भजन 
भजन बिना कुछ नहीं साथ जातो 


बिखिआ सगली छारु ॥ 


सारी वस्तु राख जैसी है । 


हरि हरि नासु कमावना 


हरि के नाम की कमाई करो 


नानक इहु धनु सारु ॥१॥ ` 


यह्‌ ठीक अच्छा (श्रेष्ट) धन है । 
. असटपदी | 


संत जना मिलि करहु बीचार॥ 
004सँतो के खिया नका कुछ विचार का darh 


। 
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सुखमनी साहिब ( 5२१ ) सटकि 


,,.नलललनिनिलिजिजिजिििििििही 


एकु सिमरि नाम आधारु ॥ - 
एक को याद करके नाम का ही आश्रय खो । 
अवरि उपाव समि मीत बिसारहु ॥ 
हे भाई ! और सारे यत्न भूल जाओ 
चरन कमल रिद महि उरिधारहु ॥ 
हरि के चरण कमल हृदय में धार रक्खो। 
करन कारन सा प्रथु समरथु॥ 
वह मालिक सब काम करने कराने को समरथ है । | 
ह॒ड़ करि गहहु नाम हरि वथु॥ 
प्रभु की नाम रूपी बस्तुको पक्का करके पकड़ लो । 
इहु धनु संचहु हाँवहु भगवत ॥ 
हरि घन इकट्ठा करके भागों बाले हो जाओ । 
संत जना का निरमल मंत ॥ 
यह प्यारे संतों की नेक सलाह है । 
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| ^दुछु्खभी ए्ाफहिय०ऽ4 ५७७२०). ndation, Cha 


। एक आस राखहु मन माहि॥ 
॥ . एक की आशा मन में रक्खो । 


' सरब रोग नानक पिटि जाहि ॥१॥ 


फिर सारे रोग नाश हो जायेंगे । 


{। 
| 
+] 


जिस घन के लिए चारों ओर उठ भागता है. 
सो धनु हरि सेवा ते पावहि ॥ 
बह घन हरि की सेवा से मिलता दै । 
जिस सुख कउ नित बाडहि पीत॥ 
भित्र ! जो सुख तुम नित्य मांगते हो 
सा सुखु साधू संगि परीति ॥ 
वह सुख संतों से प्रीति करने पर मिल्लेगा । 
जिसु सोमा कउ करहि भली करनी॥ 


जिस बढ़ाई के लिए तुम भला कार्य करते हो 
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जिछु धन कउ चारि कु ट उठि धावहि ॥ 


३ 


“आुङ्षती २१००१४९१३ Faundation, बगर 
सा सोभा भजु हरि की सरनी ॥ 
वह बड़ाई हरि की शरण लेने से मिलती है ! 

निक उपावी रोगु न जाइ ॥ 
अनेकों यत्नो से रोग नहीं जाता । 
रोगु मिटे हरि अवखघु लाइ ॥ 
हरि के नाम की औषधि खाने से रोग चला जाता है 


सरब निधान महि हरि नामु निधानु॥ 
सब अच्छी वस्तुओं से हरि नाम निधि अच्छी है 

जपि नानक दरगहि परवानु ॥२॥. 
हरि नाम को जप कर दरगाह झै प्रबान हो जाओ गे। 


मनु परबोधहु इरि के नाइ॥ 


हरि के नाम से इख मन को ज्ञान कराओ ` 


दह दिसि धावत आवै ठाई ॥ . 
दो मन हर ओर भागता फिरता टिक जाएगा । 
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' ` ताकउ बिधनु न लागे कोइ ॥ 
a उसको कोई बिऽन नदी लग सकता 
ie जाके रिदे बसे हरि सोइ ॥ 


जिसके मन में हरि का नाम बसता है । 
कलि ताती ठाढा हरि नाउ ॥ 
( | यह युग गर्म और एक हरि नाम शीतल है । 
 ' सिमरिसिमरि सदा सुख पाउ ॥ 
| मालिक को जप जप कर सुख प्राप्त करो। 
उन बिनसै पूरन होइ आप ॥ 
ओ- भय मिट कर खभ.आशाएं पूरी हो जाएंगी । 
भगति भाइ आतम परगास ॥ 
प्रेम भक्ति द्वारा मन अन्दर प्रकाश होता है 
ओ- तितुघरि जाइ बसे अबिनासी। 


फर जीव ना मृत्यु वाले के घर में जा बसता है। | 
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>> 
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प सटाक 


सुखमनी साहिब ( ८२४ 
कहु नानक काटी जम फासी ॥२॥ 
वहां यमो की रस्सी भी काटी जाती है । _ 
ततु बीचारु कहे जनु साचा ॥. 
सच्चा मनुष्य तत्व बस्तु का बिचार करता है। : 
जनमि मरे सो काचो काचा ॥ - | 
वह मूल से ही कच्चा है जो जन्मता और मरता है 
आवांगवलु मिटै प्रभ सेव ॥ 
हरि की सेवा से जन्म मरण नाश हो जाता है। । 
आणु तिआगि सरनि गुरदेव ॥ 
अपना आप छोड़ कर गुरुदेव की शरण ल्लो 
इउ रतन जनम का हाइ उधारु | 


इस प्रकार यह अमोलक जन्म का उधार होता हैं। 


हरि हरि सिमरि प्रान आधारु ॥ 
इरि को याद कर जो प्राणां का आश्रय दै । 
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| ००ेनिकली फा किन००4/4न%०) ndation, Chand 


अनिक उपाव न छूटनहारे ॥ 


| ओर यत्नों से जीव नही छूट सकता । 
' मृति सासत बेद बीचारे 
|! स्मृतियों, शास्त्र और वेद भी पढ़ कर देख लिए हैं। 
हेरि की भगति करहु मनु लाइ 
| सन लगा कर हरि की भक्ति करो। 
मनि बंबत नानक फल पाइ ॥४॥ 
किर तुम मन इच्छे फल ढूंढ लोगे। 
संगि न चालसि तेर धना ॥ 
|. यह धन तेरे साथ नहीं जाना 
तू किआ लपटावहि सूरख मना ॥ 
हे मूर्ख मना ! तू क्यों लपटता हैं । 
सुत मीत कुटंब अरु बनिता॥ 


पुत्र, मित्र, परिवार, स्त्री 
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सुखमनी साहिब ( 5९७ ) सटीक 


इन ते कहहु तुम कवन सनाथा ॥ 
बता ! इन से को नखो सुख मिला दै ? 

राज रंग माइआ बिसथार॥ |. 
राज की खुशीयां और माया के खिलारे 

इन ते कहहु कवन छुटकार ॥ 

बता ! इन से करिसी को छुटकारा मिला है । 

आसु हसती रथ असवारी ॥ 


घोडे, हाथी और रथों की सवारी 


झूठा डंफु झूठ पासारी ॥ 
यह सब पाखंड का फूठा प्रपंच हें। 
जिनि दीए तिसु बुझे न बिगाना ॥ 
पराया मनुष्य जिसने दिये हैं उसको नहीं जानता । 
नामु बिसारि नानक पछुताना ॥५। 
अन्त को यह नास को सुला कर पश्चाताप करता हे 
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| ` बुष कहे १०००१ Cha ह. 
। शुर की मति तू लेहि इआने। 
| हे मूख ! तू गुरु की मति ले 
' भगति बिना बहु दूबे सिआने 
। भक्ति बिना बड़े सियाने डूब गए 
हरि की भगति करहु मन मीत ॥ 
मित्रो | मन अन्दर हरि की भक्ति करो 
निर्मल. होइ तुमारो चीत 
तब तुम्हारा चित्त साफ हो जाएगा । 
चरन कमल राखहु मन माहि 
मन में चरण कमलों को रखो 
जनम जनम के किलबिख जाहि ॥ 
। | तुम्द्ारे जन्मों के पाप दूर हो जायेंगे । 
' झापि जपहु अवरा नामु जपावहु ॥ 


हरि का नाम जपो और दूसरों को जपाओ । 
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सुखमनी साहिब ( 5२६ ) सटीक. र 
सुनत कहत रहत गति पावहु ॥ ` 
सुनने, कहने और रहने बाले गति पाते हूँ । 
सारभूत सति हरि को नाउ ॥ 


सब से सार (तत्व) निकाला हरि का नाम है । 
सहजि सुभाइ नानक शुन गाउ॥६॥ | 
शीतल मन से हरि के गुण गाओ 
गन गावत तेरी उतरसि मेलु ॥ 
“गुण गाने से तेरी मैल उतर जायेगी [जि 
बिनसि जाइ हउमे बिखु फेठु ॥ 
फैली हुई हंगता की वस्तु नाश हो जायेगी । 
होहि अचिंतु बसै सुख नालि॥ 


फिर अय से रहित होकर सुख से बस जाएगा। | 


सासि ग्रासि हरिनामु समालि ॥ 


र्‌ णा कर्‌ । 
Agamnigam एहि सलह की नाम Wea 
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सुखमनी साहिब ( 5३० ) सटीक 
छाडि सिआआंनप सगली मना ॥ 
हे मन ! सारी चतुराई त्याग दे । 
| साध संगि पावहि सचु धना ॥ 
। ८ संत संग करके सच्चा घन पायेंगा। 
हरि पूजी संचि करहु बिउहारु ॥ 
हरि नाम का धन इकत्र करके व्यबहार करो । 


ईहा सखु दरगह जैकारु ॥ 


यहां सुख ओर प्रलोक में भी जय २ कार होगी । 


सरब निरंतरि एको देखु ॥ 


सब में लगातार निरंकार को देख 
कहु नानक जाके मसतकि लेखु ॥७॥ 
. जिसके माथे पर अच्छे लेख हों । 
एको जपि एको सालाहि॥ 
“94एकण्को ए० रन की ही आज्ञा वी दशक 


————— rammed 
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| सुलमनी साहिब ( 5३१ ) सटीक 
एकु सिमरि एको मन आाहि॥ 
एक को ही स्मरण करके एक को ही मन में बसाओ | 
एकस के गुन गाउ अनंत ॥ 
एक के ही बेअन्त गुण गाया करो । 
मनि तनि जापि एक भगवंत ( 


सन, तन करके एक प्रभु को जपो । 
एको एकु एकु हारे आपि॥ 
ठीक बिचार एक ही ईश्वर है । 
पूरन पूरि रहिओ प्रभु बिपि ॥ 
सब में फैला हुआ एक ही परी पूण है । 
अनिक बिसथार एक ते भए॥ 
सब पसारे उस एक के ही हैं । 


एकु अराधि पराडत गए ' 


ओ- तैपणापबक्रि एहोममनेनसेnदा रें-प19मिए जग क्रि॥७०॥ 3 ४ 
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सुखमनी साहिब ( ८३२ ) सटीक | 


मन तन अंतरि एकु प्रभु राता॥ | 
सन तन अन्दर एक मालिक रत्ता हुआ है। | 


गुर प्रसादि नानक इकु जाता ।८।१8। | 


| गुरु कृपा द्वारा एक को जान लिया है । 


सलोकु ॥ 


फिरत फिरत प्रभ आाइय्रा 


हे मालिक! में फिरता फिरता आया हूँ 


परिया तउ सरनाइ ॥ 


अर आपकी शरण आ गिरा हूँ । 


नानक को प्रभ बेनती 


मेरी यह प्राथना है 


अपनी भगती लाइ॥१॥ | 


ER `क ए ग्रपद्दी शक्तियों काप, ले igarh 
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झुखमनी साहिब ( ८३३ ) सटीक 


' असटपदी ॥ 


जाचक जनु जाचे प्रभ दानु ॥ 
है मालिक ! मंगता सेवक यह दान मांगता है 
करि किरपा देवहु हरि नासु ॥ 
द्यालता करके अपना नाम बण्शो । 
साध जना को मागउ धूरि ॥ 
एक ठो संतों की चरण धूड मांगता हूं 
पारबहम मेरी हरधा पूरि ॥ 
हे प्रभु ! मेरी यह लोड़ पूरी करो । 
सदा सदा प्रभ के गुन गावउ ॥ 
सें सदा आपके गुण गाता रह 


सासि सासि प्रम तुमहि धिञ्ावउ ॥ 


लिक ! स्वास स्वास तुझे ध्याता रहू । | 


Agargnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


/ 


/ 
+ 


है Agamnigam Digit ह Preservation Foundation, CaN h > 
| सुखमनी हब ( 5३४ ) हक : 


चरन कमल सिउ लागे प्रीति ॥ 
तुम्हारे चरण कमलों से प्रीति लग जाय । 
भगति करड प्रभ की नित नीति ॥ 
_ नित नित सालिक की भक्ति करू । 
एक ओट एको आधार ॥ 
सेरी एक ही ओट और आश्रय हैं । 
नानकु मांग नाचु प्रम सारु ॥ ९॥॥ 
` तत्व सार मालिक का नास मांगता हूँ |. 
प्रभ की हसटि महा सुख होइ 
मालिक की कृपा इष्टि से बड़ा सुख है । 


हरि रसु पावै बिरला कोइ ॥ 


इस हरि रख को कोई विरला ही पाता हा 
जिन चाखिआ से जन तृपताने॥ 
i ? aoa रह जि चाख़ा हैं वह तू तो यृ, 


श्र 


| 


। 
| 
|. 


सुखमनी साहिध ( ८३४: ) ८ या न त 
पूरन पुरख नही डोलाने॥ 
बह पुरुष कभी डोलते नहीं हैं 
सुभर भरे प्रम रस रंगि ॥ 
प्रभु के आनंद से लबा लब भरे हुए हैं। 


Agamnigam Digital Preservation Foundatio , Cha 


उपजे चाउ साध के संगि ॥ 


साध संगत करके यह चाव प्रकट होता है । 


परे सरनि आन सभ तिझ्ागि ॥ 


आर सब छोड़ कर मालिक को शरण पड़ जाओ | 


अंतरि प्रगास अनदिचु लिवलागि॥ 
रात दिन मन लगने से अन्दर प्रकाश है । 
बडभागी जाप प्रभु सोइ ॥ 
मालिक को जप कर बड़े भागों बाले.बन गए हैं । 
नानक नामि रते सुखु होइ ॥२॥ 
ख होता है 


Agamnigam Digital Sb Fothdation, Chandigarh 


BE 


oundation, Chandigarh 


सुखमेनी “शटि gE $ Ea 
सेवक की मनसा पूरी मई ॥ 


दास की आवश्यकता पूरी हो गई 
सतिगर ते निरमल मति लई । 
. गुरु से अच्छी बुद्धि ले ली है। 
` जनक प्रभु हाइ दाल ॥ 
दास पर मालिक दयालु हुआ 
सेवकु कीनो सदा निहाळ 
दाख को संदा फ्रसन्न कर दिया । 
बंधन कारि सुकति जनु महआ ॥ ` 
बन्धन काटे गये दाख छुट गया 
जनम मरन दु अरु गही ॥ 
` जन्म मरण का दुःख भ्रम चला गया | 
इछ पु'नी सरथा सभ पूरी॥ . 


' ` सब आवश्यकतायें (मुराद) पूर हो गइ ॥ 
॥ u 
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लिण २, Rass Feed fi 2 
-Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh - TN 


सुखमनी साहिब ( ८३७ ) सटीक. ` 


रवि रहिआ सद संगि इजूरी ॥ | 
जो सारे संसार सें मिला है ह्‌ मेरे साथ है । 
जिसका सा तिनि लीआ मिलाइ ॥ 
जिसका था उसने साथ मिला लिया हे 
नानक भगती नामि समाइ ॥३॥ 
में सालिक की भक्ति और नाम से मिला हूँ। | 
' सा किउ बिसर जि घाल न भाने ॥ 
बह क्यों भूले जो की हुई कमाई नहीं गंबाता ! 
सो किउ बिसरे जि कीआ जाने॥ 
_ देह क्यों भूले जो किया काम जानता हे। | 
सो किउ बिसर जिनि सभु किछु दीआ॥ 
वहं क्यों भूले जिसका सब कुछ दिया हुआ है! 
। सो किउ बिसरे जि जीवन जीआ ॥ 
| “कक क्मो। पूलेमोन्न्ओमो-ळीचनन्बासाङ्ेता्े। 


EO कि 
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` सुखमती साहिब ( फ३८ ) सटीक 


सो किउ बिसर जि अगनि महि राखे॥ _ 


बह क्यों भूले जो आग से बचाए रखता छ । 
गर प्रसादि को बिरला लाख 


गुरु कृपा से कोई बिरला ही देखता ठै । 


सो किउ बिसरे जि बिखु ते काठे 


` उह क्यों भूले जो विषय (जहर) से निकाल हेता हैँ। 


जनम जनम का हृदा गाड 

जन्मों र के टूटे को साथ जोड़ लेता है । 
` गुरि पूरै ततु इहे बुझाइआ ॥ 
पूरे गुरू से हमें इस तत (बात) का पता चला है! 


प्रभु अपना नानक 
अपने मालिक को 


जन घिश्ाइओा ॥४॥ 


Agamnigam Digital दरले सिया॥100101, Chandigarh 
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। 68% 


indation, Chandigarh ig 
घुखमनी साहिब ( ८३६ ) 


साजन संत करहु इहु काझु॥ 
हे मित्रो संत जनों ! यह शुभ काम करो । 


आन तिआगि जपहु हरि नासु ॥ 


ओर सब घन्वे छोड़ कर एक हरि नाम जपो । 


सिमरि सिमरि सिमरि सुख पावहु ॥ | 


सन, तन से सिमर कर सुख पाओ । 


झप भी जपो औरों को भी जपाओ |. 


अगृति भाइ तरीऐ संसार ॥ 


प्रेम भक्ति द्वारा संसार से तर जाता है। - 


बिनु भगवी तनु होसी छारु ॥ 


भक्ति बिना शरीर राख हो जाता है । 


१ सब मुक्तियों ओर सुख का खजाना नाम हैं । 
 /,09111099 


Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


सटीक | 


| आपि जपहु वरह नासु जपावहु॥ ` 


सरब कलिआए सूख निधि नामु ॥ 


५ हा पा MSs me ner nome Se 
Agamnigam.Digital Preservation Foundation, Chan KNEE 


र सुहयसीतसाङ्षिक। Pieseryedory Foundation, 0झ्ष्तिक्काh 


बूडत जात पाए बि्तामु ॥ 
डूबता जाता आराम पा लेता है । 
` सगल दूख का होवत नासु ॥ 
 सबदटुःखों का नाश हो जातः है। 
नानक नासु जपहु गुनतांसु ॥५॥। 
गुणों के खजाने प्रभु का नाम जपो । 
` - उपजी प्रीति प्रेम रसु चाउ ॥ 
रीति पैदा हुई मन में प्रेम रस का चाब हैं 
मन तन अंतरि इही सुझाउ ॥ 
| । मन, तन अन्दर यही प्रयोजन है । 
. . नेत्रहु पेखि दरसु सुखु होइ॥ 
ँ आंखों से दशैन करके सुख दोता दै । 
मनु बिगसै साथ चरन धोइ ।! 


सों के पग धोकर मन खुश होता ट 
| handigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation 


हट क साहिब (६४१ Die 05 Chad 


भगत जना के मनि तनि रगु॥ 
भक्तों, सेवकों के मन, तन अन्दर आनंद है । 
बिरला कोऊ पावे संगु ॥ 
कोई विरला ही साध संगत को पाता है । 
एक बस्तु दीजे करि मइआ ॥ 
हे मालिक ! कृपा करके एक बस्तु ब्श 
गर प्रसादि नामु जपि लइझा 
गुरु कृपा द्वारा में नास को जपता रहू । 
ताकी उपमा कही न जाइ ॥ 
उसकी बड़ाई कही नहीं जाती । 
नानक रहिआ सरब सर्माई ॥।६। 
; वह सब भैं मिल्ला हुआ हे। 
प्रभ बखसंद दीन दहल ॥ 


बो को दयालू मालिक बख्शन बाला हे. 


£ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh “ 


सुख हिव"? रिखछुदि/ भु?" १००१०91०1सपिक््ाप॒भा) 
भगति वछल सदा किरपाल ॥ 
भक्तों का प्यारा सदा कृपालू है । . 
अनाथ नाथ गोबिंद गुपाल ॥ 
गरीबों का मालिक दुनिया को जानने वाला है । 
सरब घटा करत प्रतिपाल ॥ 


सब.जीवों की पालना करता है । 
आदि पुरख कारण करतार ॥ 
` मालिक सब कामों को आदि से करता आया है । 
भगत जना के प्रान अधार ॥ 
भक्त जनों के मन का आश्रय है । 
'जो जो जप खु होइ पुनीत ॥ 
जो जपता है वह पवित्र हो जाता है । 
भगति भाइ लावे मन हीत ॥ 


दे 

4 

4 

1 2 ३ 

| ` प्रेम भक्ति द्वारा जो मन की प्रीति लगाता है ! 
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Agamnigam Digital Preservation Foundation जग 
सखसनी साहिब ( 5४३ ) 


हम निगुणे, नीच और बेसमझ हूं । 
नानक तुमरी सरनि 
आप की शरण आए हैं 
पुरख भगवान ॥७॥ 
हे पूणं अगवान ! 
रब बैकुठ मुकति मोख पाए ॥ 
सारे स और सुक्तियें पा ली हैं 
एक निमख हरि के गुन गाए ॥ 
| जिसने थोड़ा समय हरि गुणों को गाया है.। 
निक राज भोग बडिआई ॥ 
अनेकों राज के भोग और बड़ाइयें पाई हैं। :. 
हरि के नाम की कथा मनि भाई ॥ 
सके मन को हरि नाम की कथा अच्छी लगी है ' 


_ 0१09 स Preservation Foundation, Chandigarh 


` दी बि हर 

` इम निरगुनीआर नीच अजान ॥ 
| 

| 

ट 

। 

| 


Agamnigam, Digital Preservation Foundation, Cha digarh 
सुखसनी साहिब ( २४४ ) सटी 
roo 


बहु भोजन कापर संगीत ॥ 
` उसने बहुत खाने, वस्त्र, राग पा लिए हैं 
रसनां जपती हरि हरि नीत ॥ 
जिसकी जिहवा नित्य ही हरि जपती है । 
भली सु करनी सोभा धनवत ॥ 
उन की कार भली और धनवान होकर शोभा पातेहें 
हिरदै बसे पूरनं गुरमंत ॥ ' 
जिसके मन में गुरू का पूरा उपदेश बसता हैं। 
साध संगि प्रभ देहु निवास ॥ 
हे मालिक ! साध संगत में वास दो । 
सरब सूख नानक परगास ॥८॥२१०॥ 


` उनको सब सुखों का प्रकाश हो जाता है । 


३ ~ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamni यी Di i al Preservation Foundation, Cnanoig arh 
र्न ) “सटीक. 


सुखमनी साहिब (०४४) 


. सलोकु॥ 


सरशुन निरगन निरंकार 
सु ण और निगु ण निरंकार आप ही है 
सुंन समाधी आपि ॥ 
अडोल समाधी लगाने वाला भी आप ही है । 
अपन कीआ नानका 


अपने किये काम को 


आपे ही फिरि जापि॥१॥ 


बह आप ही याद रखता ह्लै। 


बआसटपदी | 


| जब आंकारु इहु कं न हसटेता ॥. 


जब जगत का आकार कुछ नञ्जर नहीं आता था 


. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, स 
सुंखसनी साहिब (८ १ क 


पाप पुन तब कह ते होता ॥ 
उस समय पाप पुन्न किस से होता था। 
जन धारी आपन सुन समाधि ॥ 
जब इसने अफुर समाधि लगाई हुई थी 
तब वैर बिरोध किस संगि कमाति ॥ 
' ` तब बेर विरोध किस से कमाता था। 
` जब इसका बरनु चिह॒नु न जापती 
| जब इसका रंगु रूप नहीं दीखता था 
तब हरख सोग कहु किसहि बि्ञापत॥ 
तब खुशी, शोक किसको आ लगता था । 
जब झापन आप आपि पाख्रदम॥ 
, जब यह अपने आप में हरि ही था 
तब मोह कहा किसु होवत भरम ॥ 


हू न i 
Ag नतिबो ® आए भुम किस को न [वारा rh 


१ Agamnigam Digital Preservation Foundation, bt १ 
सुखमनी साहिब ( 5४७ . सटीक | 


... आपने खेल आपि वरतीजा॥ | 


अपने खेलों में आप ही बरतता है । 
नानक करने हार न दूजा ॥१॥ 
जगत को रचने वाला और कोई नहीं । 
जब होवत प्रभ केवल थनी ॥ । 
जब एक मालिक ही मालिक आप बेठा था । 
तब बंध युकृति कहु किस कऽ गनी॥ 
तब बंघा हुआ और मुक्त फिरता किसको गिनाजाताथा 
जब एकहि हरि अगम अपार ॥ 
जब अंगझ बड़ा हरि आप ही आप था 
तन नरक सुरंग कहु कउन अउतार॥ 
। तब नरक स्वर्गे में कौन गोते खाता था । 
जब निरगुन प्रम सहज सुभाइ ॥ 


ज स्वाभावक आप बिना आकार था 


॥ जब सहज ! ? ) 
 /,09111091 Digital Preservation Foundation, Chandigarh’ 


पि 


5 सुखमनी साहिब ( ०४० 


हि oe 
तब सिव सकति कहहु कितु ठाइ॥ . 
बताओ तो ! तब गर्मी सर्दी कहाँ थी ह 
जब आपहि आपि अपनी जोति घर॥ | 
ठ जब आय ही आप सबे में ज्योति रखता था। । 
. तब कवन निडरु कवन कते डर ॥ 
. तब कोन डरता और कोन निडर होकर फिरता था।' 
आपन चलित आपि करनंहार ॥ ` ' 
अपने तमाशे आप करने बाला ह । | 
नानक ठाकुर अगम अपार ॥२॥ 
उस अगम सालिक के बिना और कोई नहीं 
अविनासी सुख आपन आसन ॥ 
जपने स्थान में ही ना नाश होने बाला सुख होता है.। 
तह जनम मरन कहु कहा विनासन ॥ 


/ क ग्रे टप ले | 
ब्रस बढ जंग सग जी एप श ता ६ 
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जेब शरन फरता \॥॥। ॥ 


ऊक एरा रुअजे शास गो। तक शा # । 
NR 
तब जब रथ चाप १8६ [3 प्‌ 55 
बाच डे सद कै RNIN! Le 2 
ज़ __ RNS 3 सा साता 
ज =।१४१य सशो र प्रम पृ] 
जब उङ्‌ छट्भेल छोर खे सन्त इ ME घड़े EFF 


तब चित्रणुपत किसु पूछत लेख 
त किस से लेखा लेता £ 
जब नाथ विरंजन अगोचर झर 


इया रहित आए सालक ई 


1 
| 
५01, 
| 
| 
॥ 
y'| 
| हँ 
| 
P| 


तब खुल्ला किरता ओर रस्से में वंधा हू कोर + 
आपन आप आप ही अच 


पिना आए 2044 न जी रे 
८४9० वि, आल क्षय जार Chandigarh 


ह 


& सुखमनी साहिब ( ०४० 
तब सिव सकति कहहु कितु ठाइ॥ . 
बताओ तो ! तव गर्मी सर्दी कहां थी ; 
जब आपहि आपि खपनी जोति घर ॥ 
जब आए ही आप सबे में ज्योति रखता था । 


. तब कवन निडरु कवन कत डरे ॥ 


. तब कोन डरता और कोन निडर होकर फिरता था। 


झापन चलित झापि करनेहार ॥ ` 


अपने तमाशे आप करने बाला है । 


} ` नानक ठाकुर अगम अपार ॥२॥ 


Agamnigam Digital Preservation F i 
\ oundation, पिंश 
3 ९ सीना 
_ मत मिति वि विकि हकका 


उस अगम मालिक के बिना और कोई नहीं 


अबिनाती सुख आपन आसन ॥ 


जपने स्थान में ही ना नाश होने वाला सुख दोता है। 
` -तह जनम मरन कहु कहा बिनासन ॥ 
नतम मअतो त, 
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सुखमनी खाहिब ( 5४६) . सटीक 
जब पूरन करता प्रथु सोइ ॥ 
जब पूरा रचने वाला मालिक आप ही है । 

. तब जम की तरासं कहहु किस होइ॥ 
बताओ तो यमो का मय किसको होता है । 
जब अबिगत अगोचर प्रभ एका॥ 
जब वह अडोल ओर बेअन्त इर जगह एक ही दीखे | 

तब चित्रणुपत किसु पूत लेखा॥ | | 
तब चित्र गुप्त किस से लेखा लेता है । 
जब नाथ निरंजन अगोचर झगाथे॥ 
जब बेअन्त अगोचर माइया रहित आप मालिक है 
तब कउन छुटे कउन बंधन बाँधे॥ 
| तब खुला फिरता और रस्से में बंधा हुआ कोन है। - 
आपन आप आप ही अचरजा ॥ _ 


५३० मद चुत अपने आप मे शाप ही | 


oundation, Cha दद [11 
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सुखसन्ती साहिब ( २४० ) सटीक 
0000 यी 
नानक आपन रुप आपही उपरजा ॥२॥ 
बह अपना रूप आप ही पैदा करता है । 


जह निरमल पुरखु पुरख पति होता ॥ 


जब पावन अकाल पुरख आप ही इज्चत जाला द 
तह बिनु मेळ कहहु किआ घाता ॥ 
. तब बताओ तो मेल बिना वह क्या धोता है। 
जह निरंजन निरंकार निरबाव ॥ 
जब सुद्ध आकार बिना माया बिना आप द्दे 


) तह कउन कउ मान कउन अभिमान॥ 


तब किसको मान और किसको धक्के पड़ते हैं । 


जह सरुप केवल जगदीस ॥ 


' जब जगत मालिक एक रूप में आप ही है. 


तह छल छिद्र लगत कहु कास ॥ 


तब्बसाओ! मिभ को-्कोद०छुल् (बिल) लाकर. 


॥ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
१ 
सुखमनी साहिब ( ८४१ ) सटीक 


जह जोति सरूपी जोति संगिसमाव॥ 
। जब ज्योति वाला ज्योति के साथ समाता है 
। तह किसहि मूख क्वनु तृपतावे॥ 
उस समय किसको भूख लगती है और कौन तप्त है। 
करन करावन करनहारु ॥ 
करने वाला आप हो करने कराने को सामर्थ है 
नानक करते का नाहि सुमार ॥४॥ 
उस करते का कोई अन्त नहीं है। 
। जब अपनी सोभा आपन संगि बनाई ॥ 
| जब अपनी शोभा अपने खाथ ही बनाई है । - 
तब कवन माइ बाप मित्र सुत भांई॥ 
तब माता, पिता, मित्र, पुत्र, भाई कौन था । | 
जह सरब कला आपहि परबीन॥ 
A०२० किलमे्कर्कितरीफहष्e्ी २. 


श्र 
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सुखमनी साहिब ( २ ) ` सटीक 
se SH 5 


ह गेङ चीन ॥ 
तह बेद क ऊ चीन 
ह oe देखा था! 
जन आपन आपु आपि उरिधार ॥ 
जन अपने आप को आप ही हृदय से था | 
तउ सन अपसगन कहा बाचार ॥ 
तब क्या कोई बुरी अच्छी बात को विचारता था। 
जह आपन ऊच आपन आपि नेरा॥ 
जब आप दी ऊ चा और आप ही निकट था 
' तह कउन ठाङुरु कउनु कहीऐ चरा॥ 
तब वहां मालिक और दास कोई कहां था । 
बिसमन बिसम रहे विसमाद ॥ 
` इम अद्भुत हरि को देख कर हैरान परेशान हैं । 
नानक अपनी गति जानहु आपि ॥»॥ 
` 4७0०१7१४ पिकरभिठापपप्ी जानेर 


0 
1 

कै 

टु 

॥ 
- 


Stills SS री की ` 
जह अल अलेद अभेद समाहआ॥ 


जहां भेद, छेद, छल बिना आप ही है 
- ऊहा किसहि विश्वापत माइआ 
वहां किसको आकर माया चपड्ती है। 
आपस कउ आपहि आदेखु॥ | 
अपने आप को आप ही माथा ठेकता दै । 
तिहु गुण का नाही परेड ॥ 
तीनों गुणों का अन्दर लेप नहीं होता । 
जह एकहि एक एक भगवता ॥ 
जहां एक आप ही सगवंत सालिक है 
` तह कउनु झचितु किसु लागै चिता। 
जहाँ कौन वेफिकर और कौन फिकर वाला है । 
जह आपन आपु आपि पतीआरा॥ 


जब अपने आप ऊपर आप ही भरोसा करता । 
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सुखमनी साहिब ( =२ ) । 
तह बेद कतेब कहा कोऊ चीन ॥ । 
; तुद कितेब कोई क्रिसी ने देखा था। नप 
जब आपन आपु आपि उरिधार ॥ 


जब अपने आप को आप ही हृदय से FN | 
तउ सगन अपसगन कहा बाँचार ॥ 
ओ- तब क्या कोई बुरी अच्छी बात को विचारता था। 
| जह आपन ऊच आपन आपि नेरा॥ 
' जबआापद्ीऊचाऔर आए ही निकट था 
| तह कउन ठाकुरु कउनु कहीएं चेरा॥ 
| तब बहां मालिक और दास कोई कहां था । 
 बिसमन बिसम रहे बिसमाद ॥ 
ह इम अद्भुत हरि को देख कर हैरान परेशान हैं । 
fi अपनी गति जानहु आपि ॥५॥ 
हे मालिकले 


“04 बनी क mserateyRpuhdation, छाती १ 
जइ अल अछेद अभेद समाइआ॥ | 
जहां भेद, छेद, छल बिना आप ही है 
. ऊहा किसहि बिझापत माइआ।॥ 
वहां किसको आकर साया चपड़ती है । 
अापस्‌ कउ आपहि आदेखु॥ 
अपने आप को आप ही साथा ठेकता है । 
तिहु गुए का नाही परवै्ठ॥ 
दीनो गर्णो का अन्दर लेप नहीं होता । 
जह एकहि एक एक भगवंता ॥ 
जहां एक आप ही सगवंत मालिक है. 
` तह कउनु अवितु किसु लागै चिता॥ 
वहाँ कौन चेफिकर और कौन फिकर वाला है। 
जह आपन आपु आपि पतीआरा॥ 


जब अपने आप ऊपर आप ही भरोसा करता है 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


SHARES” ‘CSTR RN 


तह कउचु कर्थ कउनु सननहर।॥। 
बहां कोन कथन करने वालाओर कोन सुनने वालाहै | 
' बहु बेअंत ऊच ते ऊचा ॥ १ 
. बह्‌ बहुत वेअन्त ऊन्चे से ऊन्चा हैं | 
नानक आपस कउ आपहि पहूचा ॥६॥ 
अपने आप को आप ही पहुँचा हुआ हैं 


जह आपि रचि परपंचु झकारी। 


' . जब उसने आप जगत की शक्ल बनाई 
/ तिहु गुण महि कीनो बिसथारु ॥ 
` तब तीनों गुणों का खलारा खिलारा था। 
पापु पु चु तह मई कहावत ॥ 
उस समय पाप पुंन तो एक प्रकार की कहावत थी । 


काऊ चरक काऊ सरग बृडावत ॥ 


उस समय न कोई स्वगे, न कोई नरक चाहता था ! 
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SN न 


/०छुछ्घनी खछाहिन०जु/प्वप 7३५७०५०॥००, Cha 
आल जाल माइआ जंजाल ॥ 
कोई इधर उधर माया का जाल भी नहीं था। : 
हउभे मोह भरम मै भार ॥ 
हंगता, मोह और श्रम का भय भार नहीं था | 
दुख सूख पान अपमान ॥ 
दुःख, सुख, आदर और धक्का पड़ना भीनहीँथा। | 
आनिक प्रकार कीझो बख्यान ॥ । 
उस समय अनेक प्रकार का कथन किया हुआ था । | 
 झापन खेल आपि करि देखे॥ ' 
अपने तमाशे आप ही बना कर देखता है । 
खेल संकोचे तउ नानक एकै ॥७॥ 
खेलों को इकटठ़ा करे तो एंक ही एक है । . 
जह झबिगतु मगतु तह आपि॥ 
जहां न चलने वाला आप हैं वहां भकत रहते हैं । . 
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जह पसरे पासार संत परतापि॥ ` 


` जहां खिलारा वहां संतों का तेज भी प्रधान है । 


दुहू पाख का झापहि धनी ॥ 


दोनों ओरों का आप ही मालिक हैं। 


`. उनकी सोभा उनहू बनी ॥ 
उसकी बड़ाई उसको ही बन आई है. । 


 झापहि कउतक करे अनद चोज॥ 


1] 


ई 
4 


' निसु भावै तिसु खेल खिलावे॥ 


ह 


यु 


अपने तम्राहे आनंद चोज करता है । 


पहि रस भोगन निरजोग ॥ 


) आप ही रस भोगता आप ही योग से बिना है । 


` जिसु भावे तितु आपन नाह लावै | 


जिसको चाहे अपने नाम से लगा लेता है । 


जिसको चाष्दे अपने खेल खिलाता हैं । 
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॥ 3 | सुैमीण्शी हि Tregatgtgn Foundation, सुर्शीज्चिगा 
बेसुमार अथाह अगमत अतोलै ॥ 


तोल, गिनती, थाह अन्त से बिना है । 
जिउ बुलावहु तिउ | 
जिस प्रकार बुलाता है 


नानक दास बोले ॥८n।२१॥ | 


उसी प्रकार दास बोलता है । 


सल्ोछु ।! 
जीय जंत के ठाकुरा 
हे सब जीवों के मालिक ! 
खापे वरतणद्दार ॥ 


तू आप ही सारे फिरने (चलने) बाला हैं. । 


नानक एको पसारिआ 


एक ही सब जगह फैला हुआ हैं । 
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सुरसी साहिध Preseryetion)Foundation, CAE 
दूजा कह दृसटार ॥१॥ - 


दूसरा कोई दृष्टि नहीं आता । 
असटपदी || 
जरापि कथे आपि सुननहारु ॥ 
. आप ही बोलता और आप हो श्रत्रण करने वाला है 


आपहि एकु आपि विसथारु॥ 
आप ही एक और आप दी बिस्तार वाला है । 
जातिषु भावै ता सृसटि उपाए ॥ 
जब चांहता है दुनिया को बना लेता है । 
आपने भाणे लए समाए ॥ 
फिर अपने ख्याल अंदर ही तोड़ देता है। 
| तुमते मिन नही किछु हीइ ॥ 
' हे मालिऊ! तेरे से भिन कुछ नहीं होता । 
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सुतली लह (उधार 2००109100, edgar | 
आपन सूति सभु जगतु परोइ॥ 
अपनी ताकत के सत में सारा जगत बंधा हुआ है । 
जा कठ प्रभ जीउ आपि बुझाए॥ - 
हे मालिक ! जिसको तू' आप ही समझा देता हैं । 
सचु नापु सोई जज पाए ॥ 
बह दास सच्चे नाम को पालेता है । 


सो समदरसी तत का बेता ॥ 


वह ही खास बात के बोलने वाला दृष्टि बालो ह्‌ 
नानक सगल हसटि का जता ॥१॥ 


वह ही सब्र दुनिया को जीतने वाला है । 


जी जंत्र सम ता क हाथ ॥ 


| सब छोटे बड़े जीव उसके हाथ (बश) में हैं । 


| दीन दह्माल अनाथ को नाथु॥ «५ 


| 
| 
15 

५ | 
i 


दीन दयालू गरीबों का मालिक है। 


. _ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh’ ६155 
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सुखधरी"सर्शशव Prkserlgfon Foundation crags 
 जिसराखेतिसकाइन मार 0 
“जसको वह बचा ले उसको कोई नहीं मार सकता । | । 
सो मुआ जिसु मनहु बिसार॥ | 
समझो वह मत्यु दै जिसने मन से झुला दिया है। ` 
तिसु तजि अवर कहा की जाइ 

उसको त्याग कर और कोई कहां जाए । 

सम सिरि एकु निर जन राइ 
सब के सिर पर माया रहित प्रकाशक है । 

जीञ की जुगति जा कै सम हाथि॥ 
जिसके हाथ में सब जीवों को युक्ति है । 


अंतरि बाहरि जानहु साथि । 


` उसको अन्दर बाहर साथ समझो । 


गुननिधान बेअंत अपार ॥ 


बह वेश्रन्त (अपार) गुणों का खज़ाना हे। 
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नानक दास सदा बलिहार ॥२) | 


में दास सदा उस से बलिहर जाता हूं । | 


सभ ऊपरि होवत किरपाल ॥ 
सब ऊपर कृपालू हुआर है be 
आपने करतब जाने आपि ॥ 
अपने कर्तव्यों को आप ही जानता हैं । 
झंतरजामी रहिओ बिपि ॥ 
| अन्तरयामी सब में मिला. हुआ है । . | 
प्रतिपालै जीअन बहु भाति॥ 
| ` बहुव प्रकार से सब जीवों की पालना करता है। 
` जो जो रचिओ सु तिसहि घिआति॥ 


है ९ ॥ दद 
ज्ञो बनाया है सब उसी को ही समता है।. . 
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` पूरन पूरि रहे दहआल ॥ | 
पूरा दयालू सालिक सब जगह भरपूर हुआ है । ५ 


IY 


PHP कनल” 


Agamnigam Digital Preservation Foundation piers 
सुखसनी साहब ( 5६२ ). सट।क 


जिु जावै तिसु लए मिलाइ ॥ 
. जिसको चाहे साथ मिला लेता 
भगति करहि हरिके गुण गाइ । 


चह हरि के गुण गाता और भक्ति करता है । 


` मन अंतरि बिखाधु करि मानि 


` संतों ते मन अंदर एक भरोसा मान लिया हू ! 


करनहारु नानक इकु जानिआा॥३॥ 


एक प्रभु ही. सव काम करने वाला जाना है । 


नु लागा हरि एक नाइ॥ 


जो दास हरि नाम साथ लग गया हूँ 


तिप्की आस न बिरथी जाइ ॥ 


उसकी आशा कोई व्यर्थ नहीं जाती । 


सेवक कउ सेवा बनि आई ॥ - 


॥ Br “पसो नोद इक्क, दी, बनती CT 


पु 
SIE CS TE 


सुखरमेनी' ०? Ce Foundationgfoprgpigarh 
 हुकसु बूझि परमपढु पाई ॥ 
हुक्म सम्मक कर परम पद्वी पाता है। 
इस ते ऊपरि नही बीचारु ॥ 
इस पर और कोई विचार नहीं । 
आके मनि बसिझ निर कारु ॥ 
जिस के मन में निरंकार ब्रखा है 
बंधन तोरि भए निरवैर ॥' 
वह रस्से तोड़ कर वेर बिना हो गया ] 
झनदिशु पूजहि गुर के पर ॥ 
रात दिन गुरू के चरण प्जो ). 
इह लोक सुखीए परलोक सुहेले ॥ 
` ऐसे संत यहां वहां सुखी रहते हैं । 


। नानक हरि प्रभि आपहि मेले ॥४॥ 


प्रभु ने अपने साथ आप ही मेल लिया । 
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सुह Pesargpr)roundaton क | 
साध संगि मिलि करहु अमंद॥ 
साधों संग सिल कर अनंद\करो । 
गुन गावहु प्रम परमानंद ॥ 
बड़े आनंद रूप वाले हरि के गुण गाओ । 
राम नाम ततु करहु बीचारु ॥ 
असल राम के नाम का बिचार करो | 
द्ररलभ देह का करहु उधार ॥! 
` ` इस अल्लभ शरीर को तार लो। 
अमृत बचन हरि के गुन गाउ ॥ 
संतों के मीठे बोल सुन कर हरि के गुन गाओ । 
) .. प्रान तरन का इहे सुआउ ॥ 
` प्राणों के छुटकारे का यही प्रयोजन है।- . | 
आठ पहर प्रम पेखहु नेरा ॥ 


` ठों पहर मालिक को निकट देखो । 
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_ fan छ 2०७2३ 10070000, Chandigarh . | 
मिटे अगिश्यालु विनसे अंधेरा ॥ 
अज्ञान, अन्धेरा सारा चला जाये गा। 
सुनि उपदेसु हिरदे बसावहु॥ 
उपदेश सुन कर हृदय में बसा लो। 
घन इछै नानक फल पावहु ॥९१। 
फिर तुम सन इच्छे फल पा लोगे । 
हलतु पलतु दुइ लेहु सवारि ॥ | 
इधर उधर की दोनों ओरों को संबार लो । 
राम नासु अंतरि उरिधारि.॥ | 
सन अन्दर प्रभु का नाम घार लो । 
. पूरे शुर की पूरी दीखिआ ॥ 
. पूरे गुरू की पूरी शिक्षा ले ल्लो । 
जिसुमनि बसे तिसु सादु परीखिआ॥ 


जिस के मन में बस जाए बह सच्च को परखता हे | 


. Agamnigam Digital Preservation Foundations ChanisernTT Preservation Foundation, Glance en 
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S SAJamnigam Digital Preisivation Foundation. Chand 
मनि तनि नाथु जपहु लिवलाइ॥ 
प्रीति लगा कर तन, मन से नाम जपो। 
दूखु दरदु मन ते भउ जाइ ॥ 
दुःख ददे और भय मन से चला जावेगा । 
सचु वापारु करहु वापारी ॥ 
हे व्यापारिओ ! सच्चे नाम का सौदा करो 
` दरगह निवहे खेप तुमारी ॥ 
दरगाह में तुम्हारी सौदागरी पूरी निभे गी । 
' एका टेक रखहु मन माहि॥ 
/ एक आश्रय मन में रखो । 
' नानक बहुरि न आवहि जाहि ॥६॥ 
` फिर मुड कर जन्म अरण में धक्के नहीं खाओगे । 
-तिसते दूरि कहा को जाइ ॥ 


उस मालिक से दूर कोई कहां.जाए ? 


टु Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh , । 


सुखमा? Pkosariation Foundation, 0121009 
उबरै राखनहारु थि्ाइ ॥ 
राखन बाले को याद्‌ करे तब बचेगा । 

निरभउ जपे सगल भउ मिट ॥ 
निर्भय को जपने से सारे भय मिट जाते हैं । 
प्रभ किरपा ते प्राणी छुटे ॥ 

प्राणी मालिक की कृपा से छुटकारा पाता है । 

जिसु प्रथु राखै तिसु नाही दख ॥ ' 

जिसकी मालिक रक्षा करे उसको दुःख नहीं होता। | 
नासु जपतत मनि होवत सूख ॥ 
नाम जपने से मन को सुख होता है। | 
चिता जाइ मिटे अहंकार ॥ 
अहंकार और चिता नाश हो जाती है । 
तिख्ु जन कउ कोइ न पहुचनहारु॥ . 


. उस मालिक तक कोई नहीं पहुँच सकता । 


i ७ 
Agamnigam Digital Preservation Founcation, ५0222 Foundation, Chandigarh 


महते | i नि igital Fr र tion CeO &handigarh . दु 
सुखमन पा किक पछ 1580५ निर 
i 


सिर उपरि ठाढा गुरु सूरा ॥ 
शुरु सूरमा खिर पर खड़ा राखा. है । 
नानक ताके कारज पूरा ॥७॥ 
इस्त लिए उस का सारा काम पूरा हो जाता दै है." 
मति पूरी अंमृतु जाकी दंसोर्ट ॥ 
.. जिसकी अक्ल पूरी और दृष्टि में अमृत हैं । 
दरसनु पेखत उधरत सुर्वाद॥ 
उसके दर्शन करने से सारी दुनिया तर जाती है । 
चरन कमल जाके अनूप ॥ 
/ उसके चरण कमलो की बड़ाई नहीं हो सकती । 
' सफल दरसनु सुंदर हरि रूप ॥ 
मालिक के सुन्दर रूप का दीदार फल वाला हँ? 
धंनु सेवा सेवक परवाचु ॥ 
जा ओर सेवा करने बाले को घनता जो माने.हुए ह 
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खभनी सी 


अंतरजामी पुरंखु प्रधानु ॥ 
वह बहुत अच्छा पुरुष अन्दर की जानता है | 
जिसु मनि बसे सु होत निहाल॥ 
जिसके मन में बसे वह निहाल ही निहाल हैं । 
ताके. निकटि न आवत कालु ॥ | 
उसके निकट मौत नहीं आ सकती। | 
अपर भए अमरां पढु पाइआ ॥ 
अमर हो गए और अमर पदबी पाली। | 
साध संशि नानक 
साघ संगत साथ मिलकर 
इरि विज्ञाइआं ॥८॥।२२॥ 


सालिक को याद किया है। - 
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सलोङु ।। ` 


जिञ्ान अंजनु गुरि दीआ 


गुरू ने ज्ञान सुरमा बख्शा द्वै । 
खगिआन अंघेर त्रिनासु॥ ` | 
इस लिए अज्ञान अंघकार चला गया ! 
हरि किरपा ते संत भेटिआ हू 
प्रभु कृपा से संत मिल पड़ा है । 
नानक मनि परगासु ॥१॥ 


“ “सन्‌ में प्रकाश हो गया है ) 
उन की दया से मत में प्रकाश हे है 
असटपदी ॥ । 
| 


संति संगि अंतरि प्रभु डीठा ॥ 


t ट i 
। ८वों का संग करके मालिकको अन्दर ही देखा ६ं। | 
3 से Fn न Foundation, Chandigarh | । 


नुर? ०4०७७, Fpundation, 10 हित. । 
नामु प्रभु का लागा मीठा ॥ 


हमें मालिक का नाम बड़ा मीठा लगता है | 
सगल समिग्री एकसु घट माहि ॥ 
खारी सामग्री एक मालिक के हृदय में है । 
अनिक रंग नाना हसराहि ॥ 
अनेकों तमाशे अनेकों प्रकार से दृष्टि आते हैं.। 
नउनिथि अंमतु प्रम का नाम ॥ 
प्रभु का नास अमृत नवनिधि रूप हे । 
देही महि इसका बिश्वामु ॥ 
ङस नाम का आराम शरीर के अन्द्र है । 
सन समाधि अनइत तह नाद ॥ 
द अफुर समा थी और चोट से बिना बाजे बजते हैं । 
कहनु न जाई अचरज बिसमाद्‌॥ 


उसका अद्भुत आनंद कहा नहीं जाता। . 
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सुख मह Nigra PresdRiakon Foundation Wrdigarn . | 
तिनि देखिझा जिस आपि दिखाए॥ | 
` उसने देखा है जिसको आप दिखाया है । 
नानक तिस जन सोझो पाए॥१ 
` उस दास ने आन'द की सारी सोमी पाली है 
सो अंतरि सो बाइरि अनंत 
वह अन्दर है वही ङनंता बाहर है । 
घरि घटि बिश्ञापि रहिआ भगवंती 
"भगवेंत सभ घटों में फेला हुआ है । 
धरनि माहि आकास पइआल ॥ 
} . पृथ्वी और आकाश पाताल में भी हैं। 


सरब लोक पूरन प्रतिपाल ॥ 
. सब लोकों में पूरी पालना कर रहा है। 
बनि तिनि परबति है पारअह्सु ॥ 
' दूरं रहने बाला बनों, तृणों, पहाड़ों में है । 
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४ छुजससीगसी छि Préservsfpnyoundation एष्ट | 
जैसी आशिया तेसा करसु ॥ 

जिस प्रकार मालिक कहे उसी प्रकार काम होता है । 
पउए पाणी बैसंतर माहि॥ 

वायु, जल आग में है । ३ 
चार कुट दहदिसे समाहि॥ . 

. चारों कुणटों, दस ओरों में समाया है । 
तिस ते मिन नही को ठाउ ॥ 
'डस से भिन्न और कोई स्थान नहीं । 

गुरप्रसादि नानक सुखु पाउ ॥२॥ ; 
गुरु की करपा हो तो सुख मिलता है । । 
बेद पुरान सिंमृति महि देखु ॥ 
उसको वेदों, पुराणों, स्म्ृतियों में देख । 
ससीञर सूर नख्यत्र महि एकु॥ 


चांद, सूय, तारों में भी वह एक है! 
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बाणी प्रम की सघु को बोले ॥ 
एक मालिक की बाणी सब कोई बोलता हैं । | 
आपि अडोलु न कहु डाल। ॥ 
मालिक आप अडोल है कभी नहीं डोलता | 
सरब कला करि खेले खेल ॥ | 
- सब ताकतों करके खेल खेलता है । | 
` मोलि न पाईऐ गुएह अबल + 
बह अमोलक गुण वाला मूल्य प्राप्त नहीं होता । | 
सर्ब जोति महि जाकी जोति॥ | 
सब प्रकाशों में जिसका .प्रकाश है । 
[रि रहिओ सुआमी ओति पोति॥ 
उस माक्षिक ने ताणे पेटे की तरह सब को पकड़ा है। `: 
` गुरपरसादि भरम का नासु ॥ 


गुरु कपा से भ्रम का नाश होता है. । 
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'सुखनखरक्रिमर०6०२७१७। Poundation ch । 
नानक तिन महि एहु बिसासु॥२॥ 


उन में यह पक्का भरोसा है जो ऊपर लिखा हैं ।. 
सत जना का पेलनु समु ्हम॥ | 
संतों का सारा देखना ईश्वर ही ईश्वर है। °: ५ 
सत जना कै हिरदै समि धरम | | 
संतों के हदय में सारा घम ही घम है। . | 

स'त जना सुनहि घुम बचन ॥ 

संत अच्छे वचन ही सुनते हे । 
सरव विश्यापी रा स गि रचन ॥ 
सारे फैले हुए राम से लगे रहते हैं. 

जिनि जाता तिसको इह रहत ॥ 

जिसने यह जाना है तिसकी यह रहत ह । 

'सति बचन साधू सभि कहत ॥ 


जो संत है उसने सच्चा वचन ही कहना है.। 
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जो जो होइ सोई सुखु माने ॥ 
मालिक से जो जो होता है उसको सुख मानता द्दै। 
करन करावनहारु प्रभु जान ॥ 
“मालिक को हर काम के करने कराने वाला जानता है 
अंतरि बसे बाहरि भी ओही ॥ 
वह मालिक अन्दर भी और बाहर भी बही हे । 
. नानक दरसनु देखि सभ मोही॥४॥ 
उस का दर्शन करके सारी दुनिया मोद्दी ग ई दै! 
` झापि तति कीआ सभु सति ॥ 
आप सच्चा है जो बनाया है वह भी सच्चा है । ह 
/ तिसु प्रथु ते सगली उत्पति ॥ 
'. उस मालिक से सारी दुनिया पैदा हुई है । ` ` 
' तिय भावै ता करे बिसथारु ॥ 


जब उसको अच्छा लगता है तब विसथार करता है 
हँ ५ 
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तिप-भावै ता एकंकारु ॥ 
जब उसको भाता है तो एक रूप ही बेठा रहता है । 
अनिक कला लखी नह जाइ॥ | 
उसकी नें शक्तियां देखी नहीं जातीं । - 
जिस भावे तिस लए मिलाइ ॥ 
जिपतक्ो चाहता है उसको अपने मेल में मिला लेताहँ। 
कन निकटि कवन कहीऐ दूरि॥ 


बता ! किसको निकट और किसको दूर कहें । 


झापे आपि आप भरपूरि ॥ 


झप ही आप सारे भरा हुग्रा है। 
अंतरगति जिस आपे जनाए ॥ 


जिसको जनाता है बह अन्दर की गति जानता है । 


नानक तिस्‌ जन आपि बुकाए॥श॥ 


` उस मनुष्य को अपना आर बता देता हैं । 
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सुखेममी"सपहिघ”७(०प55:000000100109000.215009 Foundatiof Chendigarh । 
` सरन भूत आणि वरतारा ॥ | 
सब जीरों में उसका अपना वरतारा है । 
सरत्र नेन आपि पेखनहारा ॥ (१ 
सब आंखों में वह आप देखने बाला है । ! 
सगल सम्रग्नी जाका तना ॥ 
सारी दुनिया सामग्री जिसका शरीर हें । 
आंपन जसु आप ही छुना ॥ 
' ` बह मालिक अपना यश आप ही सुनता : 
. दावन जानु इङ खेल बनाई ॥ 
` ` ` थाना जाना यह एक खेल बनाया है । 
आगिआकारी कौनी माइआ ॥ 
माया अपनी आज्ञाकारी की हुई है । 
सभ के मधि अलिपतो रहे॥ 


मालिक सब में और भिन्न भी है ! 
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जो किछु कहणा सु आपे कहे ॥ 
जो आज्ञा देता है वह आप ही देता है । 
आगिआ झावे आगिय्मा जाइ॥ 
यह जीव हुक्स का बंधा आता जाता ह। ' | 
नानक जा भाव तां लए समाई। द्‌ 
जब उसको भाता है तब साथ मिला लेता है । 
इस ते होइ सु नाही बुरा ॥ 
इस मालिक से बुरा कुछ नहीं दो सकता । | 
ओर कहहु किने कछु करा॥ | 
उससे बिना और किसी ने क्या किया है बता तोसही | 
आंपि भला करतूति अति नीकी ॥ 


` पप अच्छा हैं उसकी करनी भी अच्छी 


आपे जाने अपने जी की ॥ 


अपने जीव की गति आप ही जानता हे 
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छ री Hyttal Preservation Foundation Chandigarh Foundation-Ghandigarh ॥ | 
अपि साचु धारी सम साजु ॥ | 
. आप सच्चा सभ पकड़ी हुई दुनिया भी सच्ची है । 
झोति पोति आपन सशि राचु॥ .) 
|: ताशे पेटे की तरह सभ में मिला है । 
- ताकी गति मिति कही न जाइ ॥ 

उस की गति की मयोदा नहीं कही जाती । 

दूसर होइ त सोझी पाइ॥ 

` दूसरा कोई हो तो उसकी सूझ ले । 
तिसका कीआ सभु परवानु ॥ 


) उस्का किया काम सारा परवान है। 
| गुरप्रसादि नानक इहु जानु ॥७॥ 
गुरु की कृपा से यह जाना जाता है । . 


जो जाने तिसु सदा घुख होइ ॥ 


जो उसके किए को जानता है उसंको सदासुख होता दै 


क 
. _Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


|). 


| _छुखर 10009 125०/०७--०णाः था ॥312195 596 ior Crema 


आपि मिलाइ लए प्रभु सोइ ॥ 


बह मालिक उसको अपने साथ भिला लेता है । 


` झह धनवंतु कुजवंतु पतिवंतु ॥ 


घन, कुल, इज्जत वाला बह्‌ महु ह्ें। 
जीवन मुकति जिषु रिदे मात ॥ 
जिसके हृदय में मालिक है. बह जीवन मुक्त है । 
धंलु धनु पंच जउ 024. 0 
बसका गानां घन्य २ 
जिस प्रसादि सभु जगतु तराइ 
जिसकी पा से सारा जगत तर गयां le 
जन आवन का इहे सुझाउ ॥ 
उस मनुष्य के खाने का यही लाभ है । 
जन के संगि विति आए नाउ 0 


ए। 
महां पुरुष के खाथ मिल कर नाम याद आए। 


"न 
| 
५ 
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आपि गुकतु मुकतु करै संसारु॥ 


स्वयं युक्ता है और संसार को मुक्त करता है । 


नानकतिसुजनकउसदानमंसकारु८।२३ 


उस दास को सदा नमस्कार है 1 


|| 


सलोकु ॥ 


पूरा प्रभु अराधिआ 
जिसने पूरे मालिक को आराधा है: 
पूरा जाका नाउ ॥ 
जिसका नाम भी पूरा हैं। - 
नानक पूरा पाइआ 
उस पूरे को पाया है 
पूरे के गुन गाउ॥१॥ 
पूरे मालिक के गुन गा कर । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


48900 #&<#&-न्‍न्‍नकदे टेके ने के re) Plea छा हि 


सुद सी हिंसे १९३०) Foundation, ORESNRGar NN | 
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पूरे शुर को सुनि उपदे ॥ 


पूरे गुरु का उपदेश मन लगा कर सुन । 
पारु निकटि करि पेखु ॥ 
उस्र ईश्वर को निकट करके देख। । ५ 
साति सासि सिमरहु गोबिंद ॥ ` 
उंछ गोबिद्‌ का स्वास २ स्मरण करो |: 
मन अंतर्‌ को उतर [चद्‌ ॥ 
तुम्हारे मन की चिन्ता उत्तर जाए गी है 
आप अनित तिआगहु तरग ॥ 
व्यर्थ आशा और अनेकों ख्याल छोड़ो। 
संत जना की धूरि मन मंग ॥ 
मम करके संतों की चरण धूल सांगो । 
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` आपु छोडि बेनती करहु ॥ 


आपा छोड़ कर संतों पास बेनती करो । 
साध सगि अगनि सागरु तरहु॥ 
साध संगत द्वारा आग का समुद्र तर जावो । 


हरि धन के भरि लेहु भंडार ॥ 


` परमेश्वर रूप घन के खजाने भर लो । 


नानक गुर पूरे नमसकार ॥१॥ 


पूरे गुरु को सदा नमस्कार करो । 


खेम कुसल सहज झानंद ॥ 


)  .. प्रेम सुख, ठंड, सहज आनंद मिल्लेगा । 


साध सगि भजु परमानंद ॥ 
साध खंगत द्वारा मालिक को स्मरण करो; . 
नरक निवारि उधारहु जीउ ॥ 


नरक को छोड़ कर जीव को युक्त कर लो। 
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` शुन गोबिंद अंम॒त रसु पीउ॥ 


गोबिन्द के गुणों का अभत रख पी लो । 
चिति वितवहु नाराइण एक ॥ 


एक ईश्वर को चिकत में याद करो । ५ 


एक रूप जाके रग अनेक ॥ 


जिसका रूप एक है और रंग बहुत 
गोपाल दामोदर दीन दहआल॥ 
दीन दयालू दुनिया का मालिक माया वाला है। 
दुख भंजन पूरन किरपाल ॥ 
पूरा कृपाल दुःखों का नाश करता हे । 
सिमरि सिमरि नापु बार बार ॥ 
उसका नाम बार २ स्मरण करो ! _ 


नानक जीअ का इहे अधार ॥२॥ 


असल जीव का यही आश्रय दै ! 
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उतम सलोक साथ के बचन ॥ 
साधू के बचन उत्तम श्लोक हैं । 
अमुलीक लाल एहि रतन ॥ 
यही अप्तोलक लाल और रत्न हैं । | 
सुनत कमावत होत उधार ॥ | 
- जिनके सुनने से और कमाने से तर जाते हैं ! 
आपि तरे लोकह निस्तार ॥ | 
स्वयं भी तरते हैं और लोगों को भी तार ले जाते हैँ। - 
सफल जीवचु सफछ ताका स शु ॥ 
एसे गुरमुखों का जीना और संगत सफल है । 
 जार्कमनिलागाहरिरणु॥ , 
जिसके मन में मालिक का प्रम लगा है । | 
जे जै सब॒दु अनाहदु बाजे ॥ 


जय जय कार का अनहद शब्द बजता है | | 
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—््ि—््् सन नासाका 
सुनि छुनि अनद करे प्रभु गाने ॥ 


बह्‌ सुन कर बड़े आनंद करते हैं । 
प्रगे शुपांल महांत के मांथ ॥ 
सत पुरुषों के माथे प्रभु जी प्रकट द्वोते हैं । 
नानक उघरे तिनक साथ ॥३॥ 
` सब का उधार उन्ही करके होता है । 


सरनि जोणु सुनि सरनी आए॥ 


सरण योग जानकर उसकी शरन आए हुँ । 


करि किरपा प्रभ आप मिलाए॥ | 


सालिक ने कृपा करके आप ही गुरु को मिलाया है । 


सिटि गए बेर भए सम रेन ॥ 
बैर दर हो गए और सब की चरण धूल हूं | 


अमत नासु साथ सं गि लेन ॥ 
साथ संगत द्वारा अमृत नाम लिया हैं । 
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सु प्रसन भए गुरदेव ॥ 


इसर करके गुरदेव जी बड़े प्रसन्न हुए [५ 
पूरन होई सेवक की सेव ॥ 
- सेवक की सेबा भी पूरी हो गई है | 
आल जंजाल बिकार ते रहते॥ 
दुनिया के घंदों, विकारों से मुक्ति पाई है । 
राम नाम सुनि रसना कहते ॥ 
राम का नाम सुन कर जिहवा से कहते हैं ! 
करि प्रसादु दइ प्रमि धारी ॥ 
मालिक ने कृपा करके दया दृष्टि की दै! 
नानक निबही खेप हमारी ॥४॥ 
. हमारी सारी सोदागरी पूरी हो गई है । 
प्रभ की उसतति करहु स॑त मीत ॥ 


` हे संत जनो ! मालिक की बड़ाई करो । 
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सावधान एकागर चीत ॥ 
साबधान होकर मन को एकागर करो | 
सुखमनी सहज गोबिंद गुन नामी 
. इस बाणी में शीतलता हरि गुण और नाम दै। | 
जिसु मनि बस खु होत निधान॥ (0 
जिसके मन बस जावे बह गुणों का खजाना है । 
सरब इछा ताकी पूरन हाइ ॥ 
उन की सब आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं । | 
प्रधान पुरखु प्रगट सम लोइ॥ | | 
` बह महां पुरुष बन कर सब लोगों में माना है। | 
सभ ते ऊच पाए असथानु ॥ 
बह सब से ऊ चा स्थान प्राप्त कर लेता है। ` 
बहुरि न होवै आवन जाबु ॥ 


उसका आना, जाना फिर नहीं होता । 
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हरि धनु खाटि चले जनु सोझी 
बहु महां पुरुष हरि घन को कमा कर चले हैं । 
नानक जिसहि परापति होह ॥ण॥ . 
यह जिसको मिलता है वह इस घन को लेता है ! 
खेम सांति रिधि नव निधि ॥ 
सुख शीतलता रिधि और नवनिधि 
बुधि गि्याबु सरब तह सिधि ॥ 
. अक्ल ज्ञान सारी सिद्धियां । 
. बिदिञ्रा तपु जोगु प्रभ धिनु ॥ 

ओ विद्या तप योग सालिक का ध्यान 
गिआवु स्न सट उतम इसनालु॥ 
अच्छा ज्ञान पावत स्नान 
चारि पदारथ कमल प्रगास ॥ 


घम अथे काम मोक्ष हृद्य का प्रकाश । 
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सभ कै मधि सगल ते उदा ॥ 
, सारो के बीच और सबनों से सिन्न 
सुंदरु चतुरु तत का बेता॥ 
सुन्दर चतुर तस्त के बोलने वाला 
सम दरसी एक हसटेता ॥ 
समदरसी और एक को देखने बाला 
इइ फूल तिष्ठु जनक पुखि मने॥ | 
यह फल इस लिए सुख से कहे हैं ः 
घुर नानक नाम बचन मनि सुने ॥क्ष | 
जिसने गुरु के यह बोल सन जोड़ कर सुने हें। | 
इहु निधालु जपै मनि कोई ॥. 
(1 इस नाम के खज़ाने बानी को जो मन लगा कर जपता हे 
सभ जुग महि ताकी गति होश _ 
`. सब युगों में उस की गति हो जाती दै.। 
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गुण शुबद नाम धुनि बाणी ॥ 
सालिक के गुणों और नाम की ध्वनि वाली बाशी है। 
सिसृति सासत्र बेद बखाणी ॥ 
स्मृतियों शास्त्रों, वेदों ने जो कही है 
सगल मतांत केवल हरि नाम 
सब मतों का फल यह है कि एक नाम जपो । 
गोबिंद भगत के मनि बिस्राम ॥ 
जिसका टिकोना मालिक के भक्तों के मन अन्दर है 
कोटि अप्राध साध स शि मिटे ॥ 
साधू संग करके वेअंत पाप दूर हो जाते हैं । 
सत कृपा ते जम ते छुटै ॥ 

/ साधुओं की कृपा से यमों से छूट जाता है । 
जाक मसतकि करम प्रमि पाए ॥ 


।जस के मत्थे ऊपर मालिक ने यह लेख पाये उँ । 
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सुर्लर्र्ती साहिब! ("द Foundation, gpgrgjgarh . | है 
साध सरणि नानक ते आए॥७॥ 
वह साथों की शरण आ गए हैं । 
जिप्लु मनि बस सुने लाइ प्रीति॥ 
जिसके मन में यह बाणी बस जाए और प्रीति से!सुने 
तिसु जन आवै हरि प्रभु चीति ॥ 
उस पुरुष को हरि मालिक याद आता दै । 
जनम मरन ताका दूखु निवारे॥ .. 
उसका जन्म मरण का ठुःख निबारा जाता दे; ० 
दुलभ देइ ततकाल उधार ॥ ` 
शीघ्रता से ठुलभ देही का उधार कर लेता है। 
निरमल सोमा अंमृत ताकी बानी॥ 


गे र a 
उसकी शोमा निर्मल और अमृत जेसी बाणी ह्वै। 


एकु नासु मन माहि उ | 
` जिसके मन अन्दर एक नाम मिलाहै। . | 
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oe 2 नको 


सु रक्मी।स्स हिन Rresergioh Foundation, ह:: “7.20 11] | 
दूख रोग बिनसे मै भरम ॥ 


डर, भ्रम, दुःख, रोग उसके नाश हो गए हैं। 


साध नाम निरमंल ताके करण॥ £ 


साथ नाम उसका है जिसके कम साफ हैं ! 


सभ ते ऊच ताकी सोभा बनी ॥ 
सब से अच्छी उसकी बड़ाई बनी है । 


नानक इहगणिनामुसुखमनी॥८h।२४॥ 


| 

Ri 

| 

ऐसे गुणों करके इस बाणी का नाम सुखमनी है। | 
4 
| 


तेज प्रिटिंग प्रेस, चौक करोड़ी अमृतसर में 
सरदार तेजा सिंह 'सेठी' के अधिकार से छुपा। | 
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सम वही और रात भँबसिवीली | 
जन्म साखी 'हिदी 

बहुत सै गुरघ॒खी ना पढ़े हुये सज्जनों 

की देर से भांग थी कि श्री शुरू नानक देव - 
हाराज जी की जन्म साखी हिंदी अक्षरों में 
छपे ताकि हिंदी पढ़े हुए श्रद्धालू भी पढ़ 
कर गुरू नानक देव जी के उपकार स्मरण 
करें 1 तो हमने शुरू नानक देवजी को . * 
जन्प साखी शुरुमुखी जन्म साखी के साथ | 
सोध कर छापी है । अभिलाषी सज्जन आज |; 
ही मंशा कर दशेन करें। खुल्य जिल्द समेत ४) | 
। 

| 


Ee 


पत्ताः-मा० जवाहर सिंह कृपाल सिंह 
पुस्तकाँ वासे, बाज़ार माई सेवां अमृतसर 
त 


था 
प्रीतम बुक स्टाल ३६४ लाजपतराय मार्कट, देहली 
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हिंदी वह "हुएसज्मतों केलिका ` । 
श॒रवाणी के गुटके तथा और | 
पुस्तक | 
सुंदर गरका बड़ा १५० बानीयाँ २) । 
नितनेम ॥) सुखमनी 12) | 
सच्चा सौदा... --...॥) | 
कीरतन प्रकाश |“) जपुजीसाहिव 2) + 
नितनेप्रटीका २!) जपुजीटीका।7) | 
पंज ग्रन्थी १॥) भगवत गीता १) | 
£ मिलने का पता :-= $ 
भा० जवाहर सिंह कपाल सह 
पुस्तकाँ बाले बाजार माई सेवाँ, अमृतसर... 


पत पाकीट देहली ' 
प्रीतप बुक स्टाल, २९४ लाजत आर टि देहं | /3ँ 
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